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व्रस्तावना 


विदेशी यवनो के जत्ये, जो हिन्दुस्तान मेँ बलपुवंक घुसत रहे एवं 
जिन्होनि लगभग ७०० ई° से घमं एवं तलवार का भय तया यन्त्रणा 
दिखाई, १२०६ ई० भें दिल्ली में श्रपनी केन्द्रीय सल्तनत स्वापितं करने 
मे सफल हए । 

ग्रपनी समस्त करूरताश्रौ, च्रष्टाचार, भय-प्रद्णन, उत्मीडन पूर 
लूटपाट के बावज्‌द भी वह्‌ सल्तनत छह लम्बी तवा दुःखपुणं शति 
तक स्थित्त रही । १८५८ ई० में इसका प्रस्तित्व समाप्त कर दिया गया । 

दिल्ली मे विदेशी यवन-राज्य कै वे ६२५ वषं दौ तमानाद्रको में 
विभक्त किये जां सकते है । पूर्वाद्वं (१२०६-१५२६) मे दासो सै सषमा- 
रण्ब होकर लोदियौ में समाप्त होने बाले अनेकं विदेशौ यवन-वंश छन 
कपट, हेत्या, विश्वासघात द्वारा एक-दुसरे को स्यान-च्युत करने में सफल 
रहे । पर उत्तराद्ं (१५२६-१८५८) का इतिहास कू भ्रौर दही दै । इन 
३३२ वर्षो का यह काल एक ही राज्यवंश- मुगलवंश- दारा णापित 
रहा । इसत पूवं एक वंश दुसरे वंश को समाप्त कर राज्यासीन होता चा, 
इस (मुगल) वंश में एक ही परिवार के लोग ब्रपने ही शासक बुजुर्ग कै 
विषशद्ध विद्रोह करते रहे । 

पुत्र की पिताके विरुद एवं भतीजे की णास्रक चाचा के विरुद्ध विद्रोह 
की यहं परम्परा, जो भारत मे विदेशी-यवन-शासन से प्रारम्भ हुई, समूचे 
मुगल शासन मे व्याप्त रही । 

इसका अनुभव सरलतया नहीं होता । विदेशी भ्राक्रमणकर्ता बाबर 
दारा भारत में मुगल राज्य कौ स्थापना के पण्चात्‌ उसके पुर हृमायुं नै 
उसकी सब सम्पत्ति हङ़प लौ, जिते उसने (बाबर नै) हिन्दु ते नटा था । 
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शरस्तावनो 
< 
हौ श्यो, स्वयं हूमाय्‌, पने पिता की विना भराजा के, धपनै 
हाप महीनों घनुपस्थित रहता प्रौर प्रनेकानैक लटेरोँ 
कलौ लायन घन एवं स्वयो की टो मे गवो की घौर चला जाता । प्रपनै 
छार बं के घदौधं शासन-काल मे बाबर को सबसे बड़ा सन्ताप यही धा 
कि उका शरपना ह पुत्र उसके प्रपते हौ राज्य को भ्रपने ही व्यक्तियों 
दारा लट च्डा बा । उसके इल क्लोभ की परभिव्यक्ति उन सस्मरणो मे 
लिपि जिनमे उतने श्रपने पुरे विद्रोहौ व्यवहार के भरति उसे बुरा- 
भला कहा दै । 
मायं का पूत तौ भता प्रपने पिता के विरद क्या विद्रोह करता 
क्योकि चकबर जब मावर तेरह वषं का था, हुमाय्‌ः की मृत्यु हो गई । यदि 
मायुं भरौ र भषिक जीवित रहता तो भ्रक्वर, जंसाकि उसके उत्तर 
कालीन कायो चै अरनुमान गाया जा सकता दै, हमायूं कौ या तौ कत्ल 
कर देता चवा राज्य-ष्युत करके बन्दी बना डालता । यद्यपि भाग्य नै 
मायं का साथ दिया पर उन तीन भादर्यो से उसे काफी परेशानी हई 
जिन्होने हाप के विरूढ एकर के बाद तक विद्रोह किया । 
प्रकर कं धूर जहांगीर ने उसे विष देने का च्रसफल प्रयास किया । 
शयने पिता कौ परोक्षतः हत्या करने मँ ब्र्फल रहने पर जहाँगीर ते 
परत्व विद्रोह चोचितर कर दिया । 
जहार के पुत्र शाहनहा ने प्रपने पिता के प्रति विद्रोह कौ चह 
भगत-परन्परा जारी रदौ । पर बेचारा जहाँगीर को च्युत करने मेँ सफल 
नहीं हुषा । 
णाहमही का पृत्र चौरंगजेब वस्तुतः ्रपने पिता को बन्दी बनानै 
तिषा शपनं सभी भादा को मारते मे सफल रहा । उसके पश्चात्‌ तो 
त ता ज्नाज्य श्रत्यन्त हौ बलहीन होकर छोटे-छोटे भागो म बं गया 
१७०० जँ भौ गजेन कौ मृत्यु से लेकर भरन्ति मुगल बहदुरशाह के 
{८४० म राजगरहा भर उतार जाने तक मृगन्न दरबार कै चछतल-कपर, नम्प- 
टता, चततीत्वहरण, हत्या, लूटपाट ध्ादि नै इसके पतन होने तवा दिल्ली 
की क ¶१र धनेक छट -धघोटं राजा के उत्यान-पतन तँ प्रभृत सहा- 
षतरादी। 


चअत्ताना | 


पर्तुत द्वितीय भाग प्रमुखतः मगल-गासन से सम्बन्धित त निन साय 
ज्रारत म यवन-शासन समाप्त हुभ्रा । पर क्योकि पहने भोग नं प्रन्िम 
लोदी णासक, इत्रा हीम, नहीं प्रा पाया वा प्रतः प्रस्तुत भाग यँ उसकौ चो 
कामिल कर दिया गया दै । प्रप्रगतः यह मुगल-शासन कौ ववनिका ठनि 
म भी गहायक दै । 

भारत मै यवन-णासन सम्बन्वी प्रनेक इतिहास विश्व मँ प्रचलित ड 
प्रर उनमें श्रधिकांणतः दुष्टतापूणं तथ्यों कौया तौ छिपा दते (9 
उनकी लीपापोती करते है; श्रौर इसका कारण द चाट्प्तियो एवं धर्मा- 
न्वता की सहश्च वर्षयि परम्परा । भ्रध्यापकों, प्राध्यापकों तथा चैको कै 
मस्तिष्को का इस लवौ क साव परिवर्तन क्रिया गया दै कि अतीव कूर 
णासकों कौवेया तौ भूल जाएंया ध्यान नदे यां फिर उन्दरं अत्यन्त 
भ्व्यता ते चिवित करं । यही मुख्य कारण है कि हम जनता के समन्न उन 
तथ्यो को रखना चाहते हैँ जिन्हँ हमने विदेणौ यवन नै खक तथा यु रोपीय 
पयटकौं एवं विद्रानौ दारा लिखित विवरणं सै लेकर यह दिखाने का प्रयत्नं 
कवा है कि भारतीय इतिहास के नाम पर विष्व को किस प्रकार प्रवंचित 
करिया जाता दै । 

इस द्रसरे भाग सै दिल्ली की मध्यकालीन कैन्द्रीय यवन सत्तनत का 
विवरण पूणं हो जाता है । हमने उन शासनों का भात्र बाह्य-स्यशं करिया 
है । प्रभौतोप्रभूतक्षेतरहैकिहम बिना किसी लाग-लपेट कै चादटुक्तियों 
प रहितं उनके नीच कारनामों कां सविस्तारं वणन करे । उन सहलो 
षटनाभ्रौ तथा तथ्यो को वेनकाब कर देना दै जिन्हे या तौ तौड-मरोडकर 
दिल्लाया गया दै या फिर सहर वषं कौ परम्परा मँ विदेशी शासको के लिए 
प्रभुविधाजनक समभर छोड़ दिया गया दै । इतिहास त्तो अतीत कौ 
षटनाश्रो का यथातथ्य लेखा-जोखा दै, परतः वालो को निमंमतापूरवक 
प्रता #र देना हमारा पनीत कर्तव्य दै । 

हजार वषो के विदेणौ शासन से भारत स्वतन्त्र हृ्रा है -अतः कोई 
कारण नहीं कि प्रवं भी इतिहास को पहले की ही नाति कूटो ते भरा 
हैभ्रा लिखा जाए, पढाया जाए तथा प्रस्तुतं किया जाए । इन दो भागों के 
भस्तुत करने का हमारा उदेश्य च्छन्न एवं विकृत किए गये सत्यो को 
जनता कै समक्ष उजागर कर दैना १ । 





षस्तावेना 


त्वन ङे शरतिरिक्त धरन्यान्य की छोटी-मोटी सल्तनत हई है; 
ऊ 1 कृत्बशाह, निजामणाह, वादिराह, ५ 
चलतान, भूजराते शुलतान, मालवा सुलतानः, हदरमरली तवा टो सुलतान 
ला दरव् ङे नवाब । बहतो के तो नाम भरी जात हीं, उनके कृत्यो कः 
प्रल्नं ॥ 
८ ०५५।४.८ वर च पैसे ही न्यो कै प्रकाणन करने कौ हमारी इच्छा 
है । चै सभौ भन्ध मिलकर भारत भँ यवन-शासको का विश्वकोश बन 
जागे । कहे कौ ्ावश्यकता नहीं कि भारतीय इतिहास मे सन्दभं हैतु 
तेते अन्ध को महतो अवश्यकता है । 
अहे स्सरणौय है कि यच्चपि बे सब विभिन राष्ट्रियता एवं प्रजाति 
वाने चे, डोतियं भो भिल-धिनन ही बोलते ये, उनके शासन प्रदेश भी 
भिन्त-भिन्न एवं विधिन्न प्रापाम क ये पर वै सभी इस्लाम के नाम षर 
पच चते ये, नथा जहां कटौ भी जात, सत्यु नौर विनाण की नीला करते 
चै । पारस्परिक इतिहासो ने इत प्रधम तथ्य को पा तो बड़ चातुयं पूणं ठंग 
# चथा्म्भव छिपाया दै, तोडा-मरोढा है या फिर यं ही चलता कर दिया 
ह । इन भरम्परागत विबरणो को स्व० सर एच ० एम इलियट ने ठीक 
हौ "नितं ज्ज एवं पल्लपातपूणं शल " कटा है । हम पने पाठकों तै इन 
परम्प रातत इतिह्वायों के नानो ते सावधानो बरतने की भ्रेक्षा रखते है। 
क तौ भारतीय इतिहास के विद्यायिर्यो से यह कहा गया है कि 
= रवौ, फारसी, तुजक तया उद्‌ मँ इन विदेशी यवनो के भारत में 
५, सम्बंजित पनेकानेक ब ्तान्त है प्रतः भरसलमान महान्‌ इतिहास- 
५८ । यह्‌ बया गलत दै। ये तेल तनिक भो सच्चे नहीं ह । ये भ्रधि- 
दानतः चन शनक्षम, चरिजहोन विदेशी धमन्कडों द्वारा लिते गये है जौ 
7 `; पचन दरबार कै ट्कदृलोर बे तया जिन्होने श्रपने चोटे-मोे 
तकी पपठ राजाप्नों कौ चापलुसी करने तया+उनके कुकृत्यं पर लीपा- 
भरात्रा करने क चट कररल्लाया। इस प्रकार शेरशाह्‌ श्र, फी रोजशाहं 
म भ्रत्य निन्होने कहर डा दिया या बद्धे न्यायभ्रिय, 
न णो क ६ 
> । षव भनमौजी नैच्रकों 
कत्यतिक रचनाएं है जिनकौ घछोदी-चोटी. षटनाए्‌ ४9 


` = 


प्रस्तावनां ११ 


वर्तनी, घटनाएं, व्यक्तित्व, विभिन्न पैतिहासिक व्यक्तियों कै रक्त-संबंष 
--विष्वसनीय नहीं । इनमें मे प्रव्येक नेख्लक न नितान्त प्रप्रामाणिकरं न्ये 
लिखी या फिर कभी-कभी केवल पन्ने भरने के लि नची-नयी कथां गह 
लीं । एसी भ्र्द्धियो के हम भ्रनैकानैक उदाहरण दे सकते ह । चौय मुगल 
सज्नार्‌ जहाँगीर हारा लिखित "जहांगीरनामा' चै, जौ उसके प्रयने शासन 
करां प्रामाणिकं वत्तान्त माना जाता है, उसने पुत्र परवेजं कौ माँ को श्रपनै 
हरम की श्रनगिनत स्त्रियो भँ से एक को बताया दै किन्तु श्री एच» एम ० 
इलियट की मान्यता है कि श्रचुल फजल नै परवैज कौ माँ किमी चल्य 
स्त्री कौ बताया दै, ्रौर कि अ्रबुल्-फजल हौ ठीक या । यहं यवन-वत्तान्तो 
की अविश्वसनीयतां करा एकं उदाहरण रै । स्वयं पर्वैजं का पिता, जिसने 
वत्तान्त लिखा, इस बात में विश्वसनीय नहीं किं प्रपने पूत की ्रसत्ती माँ 
तक कौ बता सके । 

प्रथम भयानक विदेशी यवन भाक्रमणकर्ता मुहम्मद पिन कासिमनै 
जब भारत पर हमला किया, ग्ररवौ व त्तान्त सिन्ध के हिन्दु राजा करा नान 
दाहिर बत्ताततै है । उनका वास्तविक नाम धंयसंन होगा पर यर [तथा 
यनानी ) लेखकों नै भारतीय नामों कै साथ बड़ौ मनमानौ की दै। उन 
इतिहास लेखको कां कंसे विश्वास किया जाय जो नामों तकत कै जति इतने 
लापरवाह थै ? इसी प्रकार उसकी घरेलु स्त्रियो के विषय में चताते हृष 
एक श्ररब लेखक एक स्त्री को दाहिर की बहन, इसरा दाहिर कौ पत्नी 
बताता है तौ तीसरे (तथा प्रागे कै पन्य भी) का तो कहना ही क्या ? उसकत 
श्रनूसार तौ दाहिरनै श्रपनी बहन सै हौ चिबाह किया धा । समय कै व्यतीत 
होने पर परवर्ती इतिहासकारों ततथा प्राध्यापकरो द्वारा इस नीच परव मृं 
को प्रामाणिक मानकर उद्धृत किया जाता दै ऋ्रौर हिन्द अपने ही देशम 
धृणा कै धात्र बनते हँ केवल इसलिए क्रि एक अरब ने असाकधानोपुबकं 
या जानब्‌ भकर यह श्राक्षंप लगा दिया कि हिन्द्र ्रपनौ सगौ बहनो घे 
निबाह करते ये । 

महा राष्टरोय ज्ञानकोश (विण्वकोण, ्लण्ड १९, पृष्ठ 'के' ३६५) भँ 
उल्लस है कि सभौ भ्ररबी वृत्तान्त ६४० सै १,००० ई० तक के काबुल 
के (हिन्दू) राजाभरों को जांतविन {29114 8।।) कहते है । ३६६ पृष्ठ 
पर विश्वकोश का भ्रनुमान है कि काबुल के सभी राजा 'रणपाल' शब्द 
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रे प्रस्वाचनो 


अ्रबुक्त करते होगे । यह पदयो जंतदित (2४01! 81) कैकूप में घल 
ब्रकार मे नियौ जरं हौगौ पौर इसलिए घर लेखकों ने इसका प्रपोग 
= दि १,०८* ई० तक कै मधी हिन्द्र राजाप्ो के लिए प्रयुक्त करिया 
होगा । इन जड धर विचार करते टट चरो को महान्‌ इतिहासकार मानने 
च कौ जक प्मौचित्य ‡ ; च्यम सभौ चम्बन्विततो को सावधान हौ जाना 
चरिः चि चौ भुस्तित इतिहास कितने प्रविश्वसनौय दै । 

इमरा जाल. जो सभौ मुन्तिम ब त्तान्तो मे पाया जाता है, यह है कि 
ड दने सधी रक्तको को महान्‌ मेवावान, लेखकों, कवियो तथा 
प्नाविष्कास्के के रूप मरं प्रसा करते है । उदाहरणावं हुमायं कौ, जो 
अरव नने चे घत रहता चाएव जौ चरनादारण नपय स्त्रौ-लोलप चा, 
अनेक कान्तो ॐ बहान्‌ ञ्योतिषी, मजितज प्नौर न जानं किस-किस रूप 
नं प्रलला हृं र । हौ, ज्योतिष कौ उमे एक ही कात भ्राती थी- कि पूयं 
च्नातः निक्चता ह पौर साप छिपता रै । प्रतः इतिहासं के विच्चाथियों को, 
मुन््विनि बत्तान्लो कते मत्व रूप मं नहीं स्वोकार लेना चाहिपु । घृणित्त 
अचं नानं ऊ चि उन चापन्‌ स जेखकँ ने ऋ्या-क्या नहीं गढ़ लिया ? 

वबन बलान्तक कौ एक चौर नौचता रही रै--प्रौर व्ह है विजित 
चन्द्रि बहो, ्ासादो, नचो, जिलों, नहरों, बगोचों श्रादि के निर्माणको 
चयने चकन सरको इारा निमित बता देना । हममे विष्वास कराया 
ऋता रै कि षने चार वर्षाीवि-राज्य कान य वार नै प्रनेक उद्यान, 
टन डं मल्डिदरं बनवा, डनायं ने प्रपनौ निजो दिल्लो दमाई प्रौर ज्यों 
हो उसका पतन हशर नेरलाह ने उम दिल्नौ को समव्रतः विनष्ट कर प्रपने 
बाकि वर्धके पत्पकराल न श्रपनी दिल्ली बसाई । इममे हौ सन्तुष्ट न हो 
जरलाह न हजारों मौल लम्बौ प्रमृक् सदने, सराय, ग्रौर कुएं बनवाए । 
चेद का थय ह कि हमारे विद्यार्थी एवं विद्धान्‌ इतनी जरदी नाल मँ 
क चातर टै कि इन जाहिल चापनृसो द्वारा निमित कढे-करकट को युं 
हा स्वीकार कर चेते टह। सामान्य इतिहायकारे ते चापल सी, भ्रसत्य, 
कल्पित, मनगद्न्त तथा तोद-भरोडो मे नै सत्य को उजागरकर ध्रपनी 
लोर मेषा, कक -बोष, सांसारिक जान, पण्डितोचित नावधानी 7 वं न्वावौ- 
जित विजैक का परिज्रय नहीं दिया ट । 

मुमनमानो कै भवन स्वत्व का सफेद कटे प्रभौ हाल प्रकाशित 


१३ 
प्रनेक शोष कृतिर्यो से प्रभावपूणं ठंग से स्पष्ट हो नाता ड । कुक कृतियां 
है “ताजमहल मन्दिर भयन है "फतहपुर सोकरी हिन्द नगर गर", » दरगाह 
बन्दा नवाज हिन्द्र मन्दिर दै" तथा “प्रागरे का लाल किलां हिद इमारत 
है ।'' भारतीय इतिहास पनलेखन संस्वान, फेसे प्रनेक ग्रन्यो क ध्रकागन 
के लिए कटिबद्धदहैजौ प्रमाणित करेगे कि मुसलमानों से सम्बन्धित घभौ 
मध्यकालीन मस्निदे, भवन, मकबरे, नहर, वुल, महत, किल यवनं 
हिन्द निर्माण है । 

प्रवं चक भ्राघनिकं इतिहास-पाद्यप्रंथकार बड़े सहानुभूतिपूर्वंक मध्य- 
युगीन यवन वुत्तान्तकारो के लेखों पर विश्वास कटर लिख देते है कि भरमुक 
सुलतान या बादशाह ने गोवघ बन्द करा दिया था तवा जिजिया कर हटा 
दिया था । भारत मे यवन-शासन क समूचै इतिहास मे ये घोषणाएं इतनी 
बार दोहराई गई रहै कि यह जानना कटिन कायं है कि कोई ठेसा यवन 
लासक भी था जिसने जिजिया कर लगाया तथा गोवध प्रर बल दिवा 
श्रयवा हरेक हर समय इन दो चृण्य प्रवाश्रो पर रोक ही लगाता रहा । 
श्रौर इस बार-बार की रोक-थाम के बावजुद इस बात के प्रमाणक 
समूचे यवन-शासनकाल भँ गोवघ तया जिजिया कर वसूली जारी रहे । यह्‌ 
तथ्य हमारी उस स्वापना से सिद्ध दै जिसमे हमने प्रक्वर के गासनकाल म 
जिजिया की प्रया को प्रचलित बताया दै । कहा जाता है उसने जिजिया 
समाप्त कर दिया घा किन्तु हमने दिखाया दै कि दो जंन संन्यासी-हिरः- 
विजय तथा शांति-विजय-तया एक शासक हिन्द राजकुमार मुजनषिह 
भिन्न-भिन्न भरवसरों पर श्रकबर से, उसके शासनकाले, जिजिया से 
विशेष मुक्ति की प्राथंना करते है । क्या इसमे यह सिदध नहीं होता क्ति 
प्रकबर ने जिजिया कभी समाप्तं नहीं किया चा त५। इत्िहासकारो की 
विपरीत घोषणाग्रों के बावज्‌ द ग्रकबर के "रबुदध' शासनमें हर समय 
जिजिया वसूल क्रिया जाता रहा था ? यह क्या यह भौ सिद नहीं करता 
कि इतिहास मेँ भ्कवर की जिजिया के हटाने सम्बन्धी सभौ घोषणाएं या 
तौ च्रज्ञानतावण है प्रथवा उक्तेजक प्रसत्य ? 

इसी प्रकार प्रस्तुत पुस्तक के बहादुर शाह सम्बन्धी प्रतिम प्रध्याय मँ 

हमने बताया है कि किस प्रकार उत्ते दो मास मेँ तीन बार गोवध बन्द कटने 
वाला बताया णया है । भया यह प्रद्तित नही करता कि बहादुरशाह के 
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प्रस्तावनां 
वं 

नात्र प्रद्णनये? पा त्तौ वे च्रादै् कमी 
पोषप सम्बन्धो ल्चाकथित प्रादे य यणः ५५ 


दिण ही बही कक वा फिर उलकां कभी पालन (किलं 
~ कौ लंक उचत टै फि इतिहातकरार प्रौ मुदकर लि कि 
हादर शाह ने गोवध बन्द कर्‌ दियाषाः 
सस हमे जहे पुराने शराबी तथा भंगी का मजाक ५५ ह है 
जो काहता है, "शरा पीना याभग पौना बन्द करना कितना करिन है; मैने 
ने मौडार कियाद प्रौरदोसौ बार कर सकता परतः इतिहास के 
(ब्व एकं चध्यापकों को महसुस करना चाहिए कर जिनिया से घताये 
हिन्द को चौरियौ कौ निरन्तर कराहरटो तवा गोवध कै लौल्‌प म्लेच्छों 
जते लज्जा के कारण यवन-दरबारो-बापलूसो ने चोडे-पोडे कालक चाद 
द कत देना उचित समा नि प्रक मुलतान प्रथवा बाद शाह नै गोवध 
नो लिया कर पर रोक लगा दौ थौ । तद्वत्‌ धूतं यवन शासक भौ 
सनोति दग से हामो भर देते चै, जव कभी जिजिया कर बसूली कौ 
कररत्ाचो एवं बह्ृत जहौ सस्या में गोवध की बात बलपूर्वक दरबार मै 
कत जातौ चौ । मच्ययुगीन दरबारी यवन इतिवृत्तकार भौ कम घृतं नहीं 
ङे नो तैनौ चोरौ-ने-छोरौ बातत भो विना लिने न्ती रहते धे (जिसस्ते जनता 
7 वं तना अनन्त हनौ जा) कि यवन गासक् ने कृपापूवंक्त गोवध बन्द करनै 
एवं खिखिवा उयलो सबाप्त करने क्रा प्रादेश दे दिया है। पर यह केवल 
निला एवं करिवाद करने बाते व्यक्ति को त्रतिण्चित विग्वासों से दूर करने 
के विर्‌ हौ घा जबकि दस्य यह्‌ दै कि जिजिया सदव वसूल किया गया तवा 
चोज सदव किया जाता रहा, पर ्ययुगीन यवन प्रशासन म किसी ने 
पा तक नही उठाई । इस सचते हमे एक हौ गिघ्ला मिलती है कि मध्य- 
युगीद बन इतिहास लेखको कौ कभी गम्भीरतापूवके न ले । प्रामाणिकता 
क्तौ मोहर चगाने रे धवं बह प्रावण्यक है कि हम मव्यकालौन यवन वुत्तन्तो 
को भलो-जति जच करे, परीक्षा करे, पड़ताल करे, जिरह करे तथा 
च्वत्तन्व माश्ची ते धृष्ट कर ले । हुम इतिहास-जगत्‌ से यह भौ कहना चाहते 
भार 5 माम व, न, यतीन 
तमा मगल शाको मे कोई मी न्यायो, पोष्य, दयालु प्रषवा ज्ञानवान नही 
11 
षु दमन प्रस्त वथा प्रम भाग में दिल्ली कै यवन मुलतान मेँ 


च्ह्तावना १५ 


से एक-एक के चत्त को श्वमपूरवंक विश्लेषित किया है। 

श्रपने निष्कषं निकालने मेँ हम ब्रतौव विश्लेषकं तथा वस्तुनिष्ठ रहै 
ह, चौल्व दैनैवाने, गतानुगतिकर एवं दरव्रारी चाट कारों के लिलत शब्दों 
कैः श्रन्व्रक्तं नहीं रहे है । 

हमने च्रपना पर्ष समसामधिक दशाम, लिखित प्रभिलैखौ एवं मानव 
प्रवृत्तियों के सन्दर्भ मेँ तकरं ते सिद्ध किया दै । हमारा विश्लेषण लौ पृणंतः 
स्पष्टे है । हमने सर्वत्र यही बताया दै कि पारम्परीण विचार त्या र्हा है, पह 
गलत कयो प्रौर किस सीमा तक टै । श्रविकांणनः हमने तौ पटी देना दहै कि 
इतिहास भ्रत्यन्त विषयं स्त तथा उलटा-पुलटा दै । उदाहरणाथं मध्ययुगीनं 
यवन प्राक्रमणकारी तथा णासक निर्माता न हौकर विध्वंसक चै। ब्रतः 
मध्यकालीन रेत्िहासिक स्थलों कै दणंकोंकोएक ही बात याद रतनी 
चाहिए, प्रौर जौ उनके बड़े काम की होगी, कि “निर्माण सब हिन्द्र कार 
श्रौर ध्वंस मुसलमान का।' 

हम भारत कै अध्यापको-प्राध्यापकों से चाहृगे कि वे शरपनै विद्याधि्णौ 
से किसी प्रकार प्रकबर, णेरणाह या फौरोजणाह की महत्ता कै बलान 
की श्माणान करे । उनके लाभ के लिए हमने प्रस्तुत स्था पूवं कृति म 
दिल्ली कै सभी सुलत्तानो का चित्रण करके सिद्ध क्रिया हैक्रिकोरईभी 
मुलतान बबं रता, करता एवं विप्लवन में दूखरे सै कम नहीं चा । विद्याधिरयो 
से कललाग्मो तवा प्रत्तिमोगी परीन्ञाञ्मौं में ्रपठ विदली बबं रो के काल्पनिकं 
गुणो के दिल खोलकर वणेन करने को कहना घाव पर नमक दिंडकना है । 
यह सत्प नहीं दै, फिर इतिहास कंसे ? 

श्रघ्यापन एवं प्ररीक्नाश्नो मे राणा प्रताप, शिवाजी तथा प्रन्य राष्टि 
एवं देणभक्त योद्धाघ्नों पर ध्यान ही नहीं दिषा जात्ता । यह स्ववां 
स्वाभाविक धा किं एक हजार वषोँ के विदेशी णासन मँ इन्हें दूर हटा दिया 
जाय, इनके मंह पर कालिल पोती जाए प्रौर इनका नाम भी नं तिया 
जाए । पर जब हम स्वतन्त्र है तव णेखा क्यो करे ? सचतो प्हहैकि 
हमारे श्रघ्ययन पु्णंतया इन राण्य मृतियो पर कैन्वित हों । 

विदेशी श्राक्रमणकारियो एवं दमनकर्ताधि के शासनं का विस्तार- 
पूरवेक प्रध्ययन सभी भारतीयों को यह स्मरण दिलाने कै लिए अतीव 
भ्रावेश्यक है किणो सैनिक ष्पे दुबल, राजनीतिक क्षौत्र मेँ एकताहीन 
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"क ऋक क आः छ षि 


एवं सास्कृतिकतः चजञ्त रहते £ उनके लिए इतिहास पषने गभं में 


रहता है । 

0 कक कारण भारत के बिदेशी दमनकर्ता सदव 
शानदार एवं प्रादशं लासक के एप में प्रशंतित रहे है जबकि विलोमतः, 
रारो देशभक्त योद्धावण महत्वहीन एव निन्दनीय नराधम कै रूप ६ 
चणा के पात रहे ठै। जनता, सरकार, प्यापक तषा इतिहास पण्डितो का 
पट पुनौत कतंन्य है कि इस पावश्यक तया इतिहास बोघ का सबलतापुवेक 
खण्डन करे । उने इ पघादश्यकता का भान कराने के लिए ही इन प्रथो को 
निखा सया है । जत दृष्टि से ये घ्रं पिष्टपेषित इतिहास प्र॑थो से सवधा 
भिन्त है । यत इतिहासो के विपरीत हमने प्रंघविश्वास एवं शेलचिल्लीपन 
चे र रहकर कठोर सत्य एब तकं में प्रास्था रली है । 


-- पुरषोत्तम नागेश प्रोक 





= "दै 
इब्राहीम लोदी 


(नवम्बर २१, १५१७-प्प्रल २१, १५२६) 


इब्राहीम लोदी कूल्यात लोदी कंश का तीसरा तथा ब्रन्तिम सुलतान 
धा । कतुतरुरीन से नैकर ्रागे तकं दिल्ली कै सभी विदेशी यवन भुलत्तानो 
के समान इत्राहीम नै भौ त्रपनी दीन-हौन प्रजा पर ग्रस्य श्रत्याचार 
हाये । श्रपने पूवंजों की भांति वह भी कट्टर मूस्लिम था । 

प्रपनी ग्रगणित हिन्द पजा से तो वह घणा करता ही था, पपन सगै- 
सम्बन्वियो कौ भी सताने मे उसे त्रानन्द भ्राता वा । स्पष्ट है करि वहं उन 
विदेशी सुलत्तानों से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं था जिन्न १२०६ ई° 
से १८५८ ई० तक दिल्ली श्रथवा भारत कौ ग्रन्थ चछयोरी-दखोरी यवन- 
जागीरौ म शासन करिया । 

भारत कै मुस्लिम णासन कौ विशेष वात यह थी किं प्रत्येक सुलतानं 
नै इस्लाम कै नाम पर हिन्दु्मो तया ईसराइवो षर भयानकतम क्रदताप 
ढायौ तथा प्रत्येक ही श्रपने ही भाईयों, पित, दरवारियों तथा सेनापति्ो 
दारा चणाका वात्र बनां। फिर भी उनकां कोई न कोई एेसा इतिहासक्रार 
श्रवष्य हौता था जो उसकी योग्यता, नैकनीयती तथा ईमानदार की प्रणंषा 
कै पल बाँध देता वा । इत्राहीम लोदौ कै दरबार मेँ भौ कुच पसे चापरलूस 
थे जिन्होने उसे सम्माननीय च्यक्त्ति एवं प्रबुद्ध प्रशासक बताया है । फिर 
भी उसके णासन कै प्रत्येक वणन से स्पष्ट द करि वह प्रभिमानी, धमण्डौ, 
हीठ, मौन पसन्द, प्रयोग्य, घरमन्धि एवं कर व्यक्ति या । 

इतिहास कै विद्याधियों तथा भ्रध्यापकों को जब यह लगे किं उसकरौ 
की गयी कठी प्रशंसा कै विपरीत तथ्य कृद घौर ही है तौ उन्हँ किसी भी 
सणयात्मक स्थिति मे न पडकर्‌ प्राए्वस्ते हौ जाना चाहिए करि उस्तकी कौ 





ज्नारत तै मुस्तिम सुलत्ान 


ब्रह्न निवा दै। 
५९५५५ पि ललक कौ सबसे दुःखद कमौ तौ यह 
य मस्तिम इतिहासो मे से, जिनमे इस्लामो युद्ध 
ङ्क एति विनीते भावं के कारण सफंद भूठ भरा 


चा है, पतव नह निकाल पाति । सत्य गो लोज के लिए लेखक कौ. उसी 


जना चाहिए । 
श र नह कि मध्यकाल भे जब यह समा 
ध आरती पर शासन करते हुए मुस्तिम शासक 
जार प्रचा कि परमहाय ने 9 उनकी स्वियौ तथा 
भर नूर रे है, हजासे का धरं -परिवतन कर रहै है, १ 
कायस का पहरण कर रहे है तो प्रतिदिन प्रफगानिस्तान † तकर 
प्त तत के नौच-ण्दे भारत प्न लमे । वे उन ~ (४ 
का भौ परिवय-त ते घाते जो मुस्तिम दरवार के पदाधिकारी होते । 
न्त लोग भ, निन पर रेते परिचय-पत्र न होते, येन-कैन-अकारेण प्रभाव- 
ओन दर्बास्मि तथा चनं लासक तक पंच हौ जाते । उन म्नेच्छा 
कते छन वषा भूमि प्रदानकर दौ जाती यी, जो कुरान की कृ प्रायतं 
भूना डत, प्रर्व का दो-चार मृट्ठी रेत दे देते, गद्या प्य मे प्रणं॑सा- 
हयक कललीदे जा ठते परचवा प्रपहत महिलाएं भट कर देते । प्राश्चयं 
लो यह रै कि चापलं ने रमे कृत्णं कौ कला एवं ज्ञान क संरक्षक कायं 
छवा नवाय, पोग्बता एवा दयालता कँ काम बताया टै । जव उनके णासन 
ह प्रभिने रनतिम एवं न्‌ शस कार्यो ते परिपुणं है तो सच्चे इतिहास- 
कार का बदन इतिहामो कौ मिष्या प्रसारो हारा धोल्ला नहीं खा जाना 
चोहित । 
र १1 को धम ध्रनुनूति ते ह इ्राहीम लोदौ के शासन का श्रघ्ययन 
4 पिजितततपूक करना चाहिए । इब्राहौम के णामनके प्रारभके 
म एत्कटन का कयन ® " "उसका एक भा, जिसने स्वयं को 
जौनपुर का राजा पोषित शर रशा चा ईं के प्रीतर 
कीर रः जवा धा, एक वषं के भीतर हौ जीतकर 
`` भा चूपकापं चनाप्त कर दिया गया-न्य भाद को जीवन 
== - ज 
"द हट घोर दण्डा, द हिन्द्र एण्ड मं 
। स्ट्भरं ्कस्टन हिता भव ५ ऋ पण्ड मोहम्नहनं पीरीयदस , मावर 
५ ˆ ` ` न्‌, पनाहाबाद, पृष्ठ ३६२ । ४ 


इन्राहीम नौवी म 


भर कै लिए बन्दी बना लिया गया । तदरपरान्त द्स्लाम रौ नामक सरदार 
नै विद्रोह किया, पर बह युद्ध मं मार हान्ता गयां । इन कृत्यो नँ चाग नैन 
चात भ्रन्य भ्रतैक उल्वाधिकारी चथा प्रान्तों कै लासक समाप्त कर हिषे 
गये । श्रन्य श्रनैक सन्देह के कारण ही मार डाले गये; कुञ्च को बन्दौ बना 
कर चपके से समाप्त कर दिया गया; एकं कौ तौ शासन की करर्सी परही 
कत्ल करं दिघा गया । ` 
भारत मे यवत गासन का यह्‌ एकं भ्रजीब ही त्य ह, जिंसकरी पोर 
भली-भांतति घ्यान नहीं दिया गया, करि उक्त वर्णन ७१२ ई० सै १८५ ई० 
तकर लगभग रत्येकं यवन मुलतान कँ शासन पर घटता है, बह चाहे स्वरी 
हौ चाह पुरुष, चाह दिल्ली से राज्य चला रहा हो चाहे किसी ्रन्य स्वान 
ते । बमं शासकं का नाम भर बदल देना दै भन्यथा गडबड, ्रष्टाचार 
तथा करता तौ पूर्वज से उत्तराधिकारी तक लगातार जारी रही । दृखरी 
समानतां यह्‌ थी किं प्रत्येकं मुस्लिम शासक कँ पाञ्च निरपवादल्पस् 
चाट्कारों की कमी नहा वी जिन्न विद्रोह, भ मरी, ्ररताग्रो, च्नष्टा-~ 
चार तया स्वेच्छाचारिता चे भरे हृए णासन कँ होते ह ए भी उनकी तारीफों 
क पुल वाधि है। 
इब्राहीम का पित्ता सिकन्दर लोदी अषनी लूटपाट, करता तथा 
हिन्दु्मौ कै पवित्र स्थलों को भ्रपवित्र करने कै कृत्यौ कै लिए कृष्यात चा । 
१५१७ ई० में वह न्नागरे मे मरा । पपि कूच चाटकारो द्वारां उसे अेष्ठ 
एवं महान्‌ शासक घोषित किया गया टै पर उसका महत्व इससे श्रका 
जां सकता है कि चह भौ नहीं पतता कि उचै कहाँ दफनायां गयां । उक 
मत्थु भ्रागरे मेँ हुई, रतः निश्चय हौ उसे वहीं कहीं दफनया गया हौगा । 
पर प्राएवयं की बात तौ यह है कि उसे दित्लौ कै भधिक्तत हिन्द्र भवन के 
उस भाग मेँ दफनाया गया बताया जाता है जिते बडी मासूभियत सै 
“लोदी का भक्रबरा “का जाता दै । स्पष्ट ह कि अन्य घनेक भूलो की भांति 
यह भी पुरात्त्त्वं सम्बन्धी भूल द । 
विश्वास किया जाता है कि इत्राहीम लोदो नवम्बर २१, १५१५ कौ 
बादशाह बना । प्रपनै पित्ता कै प्रमान उसने भौ समीपस्य स्थानो पर घन 
तया स्तिया लूटने पौर यदि सम्भव हो ततो भ्रपनी राज्य-सीमा विस्तृत 
करने के लिएु चद़ाइयां कं । 





न्नारतं पे मृस्लिम सुलतान 


| नियर वर हरा जिसका हिन्द शासक 
हीमं का पहता ४५५ ् धा । दित्त्ी या प्रागे मे शासन करने 


राजा भानेतिह का एव लला री पौलो ने ग्वालियर का हिन्द राज्य 


श दवाक्वामक यवन मुलतान की विजव की चोपणा 
करतो है + इसी प्रकार इदाहीम के तातन के मृस्लिम भ्रथिलेख घोषणा 
करते है कि ग्वालियर शासक विक्रमादित्य नै पराजय स्वीकार कर दास 
बन जाना भान लिया चा । ठैमी दौगो को कोई महत्त्व नहीं देना चाहिए 
अयो भूस्लिमं तवा रौ प्रत्येक लडाई मे मुस्लिम शासक की महान्‌ विजय 
शनौपित क्तौ चायो है । मुस्निप तवारीलो मे ग्वालियर शासक 'विक्रमा- 
जौ कहा गया है जो इस वात का प्रत्यक प्रमाण है करि वत्तनी तथा 
उचल्यारण मे मृय्तमाने बहते ज्ापरवाही वरतते चे म्रन्यथा नाम 'विक्रमा- 
द्य होना जाहिर । स्वतंत्र भारत मे तौ इन अरशद्धिर्यो कौ ठीक कर 
लेना चाहिए । पाठको को भौ महमूम करना चाहिए कि मृस्तिम तवारीख 
नं एल घने श्राति है, निनकं कारण उनको विप्रबसनौयता में प्रष्न- 
जिह नग जाता रै । 

इृदाहौम का इसरा बुद्ध मेवाड़ केवौर हिन्द शासक संया उप- 


चाम गा रे हमा । मुन्लिम नेना को इतनी भौषण पराजय मितौ 
3 क 
उचछ निर घपने साथियो तया मागत 


न ते हाव भोकर इधर-उधर 
(रोज भाई जलाल ने इतराहीम क राजामिहासन 
ए गर १ दी । जलानखां ने प्रपने को जौनपुर 
1 0 1॥ इ नै उत्करे विरुद सेना पेज । 
1 द ष्ठोटा भाई हार गया। ग्वानमिवर भागकर उसने 

स्म ८ षच दिन शरण ननो । उसकौ 
सक्ति की शोर भाग गदा । मानवा हे भ तत 9 / र भताना 


षह दिन गजाद्‌ निमाय क यह 





इन्राहीम लौदी २१ 


दैर नहीं लगायी । 

परपने सभी पूर्वजो की भाँति इत्राहीम फा शासन भी विष्वंभकारी 
धावों तथा विद्रोह के प्रतिरिक्त प्रौर कु भी नहीं है । इत्राहीम के विरद 
उसके भाई के ्रतिरिक्तं उसक श्रनेक दरबारियो एवं चेनापति्यो ने भौ 
विद्रौह क्रिया । उनमें सै एक भ्राजम हूमायं था जिसके पुत्र इस्लाप न्न ने 
तौ भ्रागरे तक पर चढाई की, प्रर पकड़ा जाकर कत्त कर॒ दिया गया । 
बिहार कै णासक दरया श्नं लौहानी, खान-ए-नहां लोदी, मिक हृमेन खाँ 
रादि एक के वादे एकं उसके विरुद्ध विद्रोह करते रहै । दगर्यालां कौ 
मृत्यु के प्चात्‌ उसक पुत्र बहादुर खां ने नेक प्रसन्तुष्ट सेनापतिर्यो के 
साथ इव्राहीम के विरुद संयुक्त मोर्चा बना लिया । मोहम्मदलां नामस 
उसने अ्रपनै को बादशाह घोषित कर्‌ दिया । उसने श्रपने नाम के सिक्कै 
भरी चला दिये तथा १५२३ ई० तक विहार का बहुत-सा भू-भाग श्रपने 
राज्य मे मिला लिया । 

इब्राहीम कै चाचा ्रालम खाँ उफं प्रलाउदहीन बोौदी के मनमेंभी 
उसे गही से उतार स्वयं सिहासनासीन होने की लालसा थी । उचने वि्ाल 
सेना बना ली श्रौ र सिन्धपारकै एक नये लुटेरे बाबर तेभी बातचीत 
चलायी । 

पंजाब के शासक दौलत खाँ लोदी ने भी राजभक्ति कौ तिन्नांजाल 
देकर अपने को शासक घोषित कर दिया । श्रब तक यह्‌ मुस्लिम साहसी, 
बाबर, ्रनैक वर्षों से भारतीय सीमा पर उचछल-कुद मचा रहा धापरं इस 
गडबड मेँ उसने हिन्दरस्तान पर ्राक्रमण करने का भरच्छा अवसर देच्वा । 

बराहीम के करर एवं तानाशाहीपूणं शासन ने भारत की कसी दशा 
कर दी, इसका वणन करते हृए एक तेलक कहता है, * '“दिल्ली सल्तनत 
नान मातर को धी । श्रपने पृत्र दिलाबर खांके प्रति दुव्यंवहार के कारणं 
इब्ाहीम लोदी से श्रसन्तुष्ट पजाब कै सर्वाधिक शक्तिशाली दौलत लां 
तया दिल्ली कै सिंहासन पर भ्रांख लगाये इब्राहीम लोदी कै ही चात्रा 
ग्रालम खाँ नेतो यहाँ तक कर डाला किं बाबर कौ भारतं पर प्राक्मण 


` *प्‌ ४२६, एन एडबांस्ड हिस्टरी प्रांफ दाण्डवा, नै० ` प्ार० सीर 


मज्‌ मदार, एच ० सी ० रायचौघुरी तथा कालीकिकरदत्त । 





आरत मे मुस्लिम सुलतानः इब्राहीम लोदी कं 


रर (त) ४ भारत में विशाल मध्यकालीन यवन कणासन मँ इत्र हीमकी हार 
करन का निमक्रथं ५ ॥4। 1 > हाता से हिन्दुस्तान की लूरपाट तथा मृत्यु को मध्यान्तर कहा जा सकता ह । इसके पश्चात इतनी प्रवचि 
वाहते मे लत सत ¢ यकर हवः ते ( १५२६-१८५८ ई० } तक दिल्ली र द्वारा शासितं रही जिन्त मुगल 
बं त्वन्त नाध देखकर कोहो त तोयाः पाकर वहं वंश कहा जाता दै । पर इतस नाम-परिवर्तन तथा एक ही वं मँ उत्तरा- 
आत्त नें प्रवेश किया ( प्नेक ।बद्। निर्णायक युद्ध हए । विकारे वने रहन के श्रतिरिक्त मुस्लिम णासन का रवंयां वसां ही गङ्वद, 
वानीषत = 0 जहाँ 1 भ श्रष्ट, करतापुणं, कगडोँ से भरा, स्वेच्छाचारी तया पापपूणं रहा ज॑या 
कख कवयी चता ं लिए इव्ाहीम | | 
हिनो नैकर चता । १२ पप्तो दोनो सेनाप्रो का सामना हृभ्ा। “~ 
किन्तु बास्वमिक युद होने मे एक सप्ताह लग ¶या । २१ भरप्रल, १५२६ 
को प्राहः दोनो सेनाएं बिड भीं । यवन इतिहासो मे जपे कि सामान्यतः 
वादा हौ याता ई बाबर प्रपनौ तेना मे केवल २५,००० संनिक तथां इन्रा- 
हीम कौ चैना यं इतकी चार गुनी सस्या बताता है ताकि इतनी वडी 
अरथा पर पनी विजय को श्रौर भौ शानदार दंग सै प्रस्तुत किया जा 
सके । विना किती तष्यपरक साली के इसपर भ्रौ कभी विश्वाय नहीं 
करना चाहिए । हमे तौ एसा नगता है कि ये सं्याएं ठीक उलटी होगी । 
क्योकि इवाहीग तै उस रिततेदार तवा सेनापति नाराज ये. अरत: सम्भव 
व ५ ००० व्यक्ति ही एकत्र कर पाया हो जबकि नये लटेरे 
न = नँ | 
स्न | (सा + ४४ रं ह च दूसरे युद्ध करमशः बढती ही गयौ । 
नः ह बश्च च णाल बाहिनी के सैनापतियों तक ने बावर 
दौर ट > 
हे साहो लोदी क तेना मेदान धोडकर भागने 


चती । शच युद्वं २०,००५ मै 
भवा । *““ अक्तो क वाय स्वयं इदाहीम भौ मारा 


पेषी एके द। 


`. "व्वा क | 





(1 


४. 
बाबर 


. जीय कमक शासन मे १५२६ ६० मे मुगल 
य करने पर भारतीय इतिहास ने सवाभ मध्यकालीन 
रार का एक नया ही पष्ठ बोढा, जहा निरन्तर हत्यां एवं भारतः 

निचिता बारी हौ गया । 
पि उत्तजक परिवर्तनो से उन दरवारियों तथः उनके 
दान सुतारो मे बाहे कोई परन्तर पाया हो, हिन्दू जाति कै लिए तौ यह 
नारकौय अंत्ास की भयावह रात सिद्ध हुई । 
लोदौ बण मे एक से एक दुष्ट तौन मुलतान हए । अन्तिम मुलतान, 
इदाहीम, मिकल्दर के मरणोपरान्त १५१७ ई० मे सिहासनाल्द्‌ हुञ्रा । 
ऊक वदन परम्परानुसार, उसका पपना भाई, जलाल खाँ ही उसका 
| चोरं शद धा । ननातल लां, निस्की राजघानी जौनपुर यी, स्वतन्त्र 
शाजनक चा । दोनो माहं एक दूसरे के लुन कै प्यामे ये । प्रभावशाती प्राजम 
हमार शाक्ानी धरनीब ही गन दरवारौ या जौ दोनों भाइयौं चे रिष्वत 


नैकशो का उसी कौ धोरहो जाता था। जलाल लौ को भागकर 


को हात बन्दगह ध तौर पर श्रपने अरन्य भादयों 
॥ 


अजानां करौ ्टाकर 
पदाहत क भव हिनु षरो को लूटने के लति 
पवा भीर शशाद ` ५ बालियर को लकय बनाया । 
पमष कदर को नीचा दिखाया था, 


॥ 1 


स्वगं वासी हौ चकाधा । ग्वालियर जनता के विरुद इन्राहीमं की कर. 
ताश्नौ नै कुमार विक्रमकौ सधि कै लिए मजवब्‌र करं दिणा। हिन्द 
ग्वालियर कौ विनष्ट करने के लिए इन्राहीम की मेना चँ नौ पवनं सेना- 
वत्ति जा मिततै । इस विजय मे फलकर यवन सेनाएं चेवा कै राणा जागा 
कौ शरोर भी गयी पर मंहकौ लाकर वापस श्रा गवौ । 

न्न्य 7चन शासको की भाँति, इव्राहीम को भी उक्त प्रप ही द्वारी 
अत्यन्त घणा की दष्ट से देखते थे । बदले म, इव्राहीम ने दुदु निश्चय कर 
लिया था करि वह प्रफगानी कृलीन पूरुषो को परणंतया श्रधिकार में करक 
समस्त शक्ति को कैन्धीभूत कर नैगा। ` श्राजम हुमायुं सखानी ग्वालियर 
के पौरे से वापस बुलाकर बन्दौ वना लिया गया । इसी भांति, भियां भू बाह 
नामक मन्त्री को भी बन्दी बना लिथा गया । इस भयानक करता के कारण 
ही श्राजम हमायं सल्लानी के पुव, इस्लाम लने कडा विद्रौह काण्डा 
ङचा कर दिया । इस कायं मे उते ग्वालियर मै श्रकस्मात्‌ प्रत्थावत्ित दो 
लोदी सरदारों काभी समन प्राप्तहो गयां था। (ष१्‌० {४४६३ 
दिल्ली सल्तनत, भारतीय विद्याभवन की "द हिस्टरी एण्ड कल्चर श्राफ द 
इंडियन पीपुल", जिल्द ५1, १६६७) । ये राज-दौही इत्राहीम के लिए बहुत 
गम्भीर च नौती वन गये । इन्राहीन ने सुदूर प्रान्तों के गासकों को भ्रपनी 
सहायता कै लिए बुलाया । अगामी युद्ध में इस्लाम छा दस सहत शत्य 
विद्रौहियों के साध मारा गया । 

इस सफलता नै इन्राहीम को प्नौर भी प्रधिकं क्रुर बना दिया। दौ 
असहाय बन्दी, मियां भूवाह तथा आजम हृमायं सानी मार डने गये । 
'"एक श्मन्य भटर पुरुष, मियां हुसैन फारमुली को सुलतान के भाडें क टट्टुभ्ों 
ने चंदेरी मे सिक्राने लगा दिया । इससे दूसरे कुलीन व्यक्तियों मे धृणा 
ग्रौर चय की लहर व्याप्त हौ गयी तथा वे प्रपनी सुरक्षा के उपाय सोचने 
लगे ।" इत्राहीम की इस दुराचारिता करा मेवाङ-शासक राणा सांगा नै 
लाभ उठाकर चंदैरी कौ हथिया लिया । 

प्रनैक विरूपात यवन दरबारियों ने विद्रोह की प्रौषणा कर दौ । बहार 
खरौ ते मुलतान मुहम्मद उपाधि धारण कर बिहार से सम्भल तकं का भूभाग 
प्रपते प्रचिकार नँ कर लिया । जवं इन्राहीम पूर्वी क्षेत मे इन विद्रोहो को 
दबाने मै लगा धा, उसके पंजाब के णासक दौलत खा लोदौ ने लुटेरे एवं 





(+ 


रि 


भारत म मृस्लिम सुतान 


बदा करते तथा इत्राहीम कोमार 
बदर व्यक्ति बादरले, भारत पर ई इ्ाहौम नै दौलत खां 
क्र ही । जबर चुततान ९ ° 
डान के निए बात णर रि परद्णेन यह कहकर करिया करि 
कोणो का जादू प्रदशन यह 
के युध दिलावर सां बह भय के मारे अपने 
| कनौ यही मति होगी तो बहं भय 
उशी घाहाम ५ ॥ /“ (१० ८७, दारील-ए-शानी) यवन 
पिता क पास नाही वजत मिलता है कि भारत कै प्रधिकाण 
रिद ये यने स्यौ पर नैवाति रिश्तेदारो तथा दरबारियो 
यवनं शलालक पपे घिर को न माननव' ( शरीरो को रखा करते 
कने डरने क चि | परपने द्वार) वध किये हए कुक पोरा क 
चै । कजरी 
इाहोम लोदौ जो शाही तमार) भे रे हए उन प्रस्थिपजरा 
हिलाकर चा इतना भयभीत हो गपा कि बह भागकर सीधा काबुल मे बाबर 
पाज षया जो हिनदस्तान को लूटने कौ ताक मे ही था इत्राहीम का 
चाच चनम जं स्वं ध्यने भतो को ऋरताप्रो से इतना परेशान धा 
कि दार को इस न टत्मोर पर रोकं लगाने के लिए बह बाबर से 
आ रते स्वयं गृ्रात मे कावृल गया घा। घव हम बाव्रर के संस्मरणो 
बे जभ हतन है । 
उमरे कनो मे पांच जालो स्वान दै : १५०३-०४ ई०, १५०८-१५१६, 
ध्न > ने सितम्बर १८, १५२८ तथा उसके जीवन के श्रन्तिम १५ महीने । 
यदपि बाबर को भारत बे मृगंन वंग को स्थापित करने वाला कहा 
त चस्तुतेः इह तातार था, जिसने मुगनों का उत्नेख बड़ी धणा के 
क्त्वा रै। र 
= चादर का पिता, उमरनेख, 
। जो न्नी नुकिर्नान च 2 । 
ब्ा्चग् कौ > ह १ १ 
न चन्म ११ फरदरी, १४८३ को हु । उसका पिता श्रतीव 
एड व्रङो्त्री षा ॥ जिय हग [.। श्रनगिनत ऋ †ं 
दादर भत पिता शपते रन जनत बेगम एव वेष्याफ़ं धीं । 
सर १४१४ ईज्य बादशाह उन (छर पर गक भौर ११.ब्षीय 
लेल जकर वेग "वयल अ = पा । चार का पालन कटने वाला 
र त तीव त पा ॥ 
इको दारा प्नूदित, सर लूकस 


२॥ 


५०.००* वगमल उपजा भूमिका, 
चा। वही भू -भाग अव कोकन्द कहलाता 
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किंग द्वारा रिष्पणियों सहितं, ¶० २२-२३) । 

बाबर कै पिता कै मन्य सहयोगभियों ये प्रलौ मजीद वेग कुचौ चा) 
बाबर क भ्रनुसार “उसने दौ चार विद्रोह किया तथा प्रत्यन्त कामी, करर 
एवं पालं डी णा । '" इमे पता चलता है कि भागत प १५२६ यै १८५८ १ 
तक राज्य करने वाले मुगलौँ नै पने पितवशं एवं मातवंगं मे किरासत 
तँ मिती दृष्टताग्रौ ण राबललोरी, ्रप्राकृतिके मंथन, बलात्कार, न टयार, 
स्त्री-व्यवसाय तथा दाम व्यापार कौ किसणान सैरकश्नाकीयथी। पिता 
कौ श्रोरसे तैमूर लंग तवा माँ की भ्रोर से चंगेज त --इस भकार इतिहास 
के घणिततम एवं भयानकं लटेरोँ से सम्बन्धित होने कै कारण ग्राएचयं नहीं 
कि भारत कै सभौ मुगल णासक श्रपनै विकृत प्रवं जो, सलाहकार तथां 
सरदारों की टबहू नकल तवां ्रौर भी नीच तथा कुटिल श्प थे । 

स्वयं स्वीकृत पुरुष मंथूनकार बाबर काम की चष्ट तृप्ति कै लिए 
सुन्दर लकौ सै प्यार करता था जबकि श्रपनी पत्नियों से सदेव लजाता 
या । अपनी पत्नी, श्राया कै विरुद्ध उसका ्राक्षेप दै, ' 'घपरनी वड़ो बहिन 
की चालो मेँ फंसकर उसने मेरा परिवार दौड दिया था ।'' 

बावर का सम्‌चा जीवन डाक्पन की कहानी है प्रारम्भ में चोटी 
मोटी लूटमार, वाद मे बहुत भयानक डकंतिया । म्पे 'संस्मरण' क ४४ 
पृष्ठ पर वह बताता दहै कि एक वार उसने जगराग (एक वन्य जाति) षदं 
धावा बौलकर उनकी २०,००० भै डं तया १५०० घोडे छीन लिये थै । 
इन्हीं ल ट-बसोटो नै उते श्रागे चलकर स्वयं तथा प्रपनी सन्ततिं हारा 
हिन्दुस्तान लूटनै मे सहायता दी । 

प्राचीन भवनो को यवन इतिहास क्रिस रकार भठं बौलकरर प्रपना 
सिद्ध करते है । इसका एक उदाहरण बावर के 'संस्मरण के ६३वं पष्ठ 
पर दै । उसने एक सराय कै विषय मेँ लिखा है कि उत "ग्रीन पनैम' नाममे 
उसके पूर्वज तंम्‌रलंग ने निमित किया वा । किन्तु उसी पृष्ठ पर "वेटी व 
ला क्रंय' (6) ४८19 (ाजं६) का उद्धरण (चंगेज खौ का इतिहास, 
पृ० १७१) है, जिसके अनुस्मर उसा 'प्रीन पेनेस गे चज शने गेयर शां 
कर हत्था की धी । यह भवन जो समरक्न्द कै बाहर स्थित £, तवा स्वप 
समरकन्द ईसा प्रवं से ही भ्रवस्थित द जव उस कोत्र मे हिन्दु का राज्य 
था। उस पाद.रिष्पणी में यह भौ लिला है कि उस्मान के शासन काल 





शानत मेँ मुस्लिम सुनतान 

१ बरनगिनत 
ब्ल हुषा । ्मरकन्द कै श्रनगिनत 
जनरकन्द स्तात तर ५५७ ॐ क्के परिवतित मन्दिर तवा 


षन एर भलविरेबतः रिवित ॐ से सम्बन्धित बता दिया 
बग 4 थत च | गादरिस्पनी ह : “किसौ विद्यात घटना को 
सन्य ते अवया शदयार ॐ तौर पर किसी तिथि को स्थायी नाने 
के चिः रमौ जोय स्यरण पचो का पर्याप्त प्रयोग करते है, जिनम्‌ कुक 
बण का सास्दकोय मस्य होता है जिनका पोतं वादित्र तिषि प्रदान करता 
्। कारौ ये इदे जद कते है । “कौन नह जानना कि यह बहुत 
्राचौत च्छल परम्परा जौ इस बात काश्रमाणरै कि किमी कालमें 
काज हिन्द बयं एवं सस्कृति ङा मद्धा।' 

केता उदर ही ठेसा नटेरा नही था जिसके समय, इस्लाम के 
निकाल कात मे, भय तवा हङबडो का साश्नाज्य वा, दूसरे उममे भी 
इनकम ये । दी इथं तक नो उमे उनके पिता का राज्य भी छिन गया था । 
करः कौ भ्वोकारोक्ि है, "भेरी दमा म्रतीव शोचनोय हो गयौ वौ ओर 
> जहर धष्कि रोता वा, पर मेरे भन मे विजय तया राज्य-प्रसारण की 
ज्त्ट नालना य । प्रतः एका हार वे ही मर परर हाथ रखकर वंख्ने 
शानां शा । व तालन्दङे लान के पास गया कि उसमे हौ क 
र ध 1 1 क्का बाबर ने अपने पिता का 

|  +४६६ म पुनः प्राप्न कवा । 

कानादो, त प्राक्मण करते समय ` ^^ + हिन्द 
दे स्वा मन-गूच को ३ (3 क्त कर 
नि वातात य क को त ` + 1 १। कतहु 


5 वि मे निचा 9 ए परवह इस तकनीक कौ जानकारी 
नगर र को ल्व क „` > गाह बलत मर वा तो एक दिन उसने 


निभा ।" भासा के मभौ जन-्रौतौ को विनष्ट कभ 
शाबर स्वव तातारदंतीय 
शरा अला हषर आाद्ं ५) 2 परतः उसने मुगल चरित्र को कत 





| व 
वह लिखता रै, ""मुगल ल टेरे हर प्रकार की जदमाणी तया विनालं ङे कल 
है; अरव तक उन्होने पाँच बार मेरे विरुद विद्रोद क्रिया ॐ । य्नौ नौ नि 
उन्होने मेरे विरुद ही विद्रोह किया दै, स्वयं पने तराप [+ ः + को चरौ 
उन्होने नही वर्णा दै ।'' जव मुगल श्रौर तरतार, श्ररत तथा परवरीसौनिवायी 
तुकं तया श्रफगान सभो एक-दूसरे पर करना तवा विघ्वासवान का दाधा- 
रोपण करते ्नौरवेदी जत्र भारतं मे णक हजार वपं नक रिज दनं कौ 
भाति घाते रदे तौ कोड प्राण्य नहरी कि उन्होने भागनौय जोवन कौ 
ब्रधस्थल चनाकर रख दविया। 

ग्रनैक बार हम णिकायते सुनते है कि लटेगो कौ इस म्बी कनार ने 
भारतीय जीवन को मृल्यवान्‌ बना" घर हमने कतज्ञतापरवंक इन्दे 
स्वीकारा नहीं । हम इम शिकायत को उचित समभन टै चौर चाहने निः 
मध्यकालीन इतिहास का प्रत्येक पष्ठ इम वात पर वल दे कि किय प्रकार 
ये लटेरे धघनांडय, सम्पन्न, पवित्र, पावन एवं वामिकं हिन्दुस्यानं जं 
जडकारक णराच, नणा लाने वाले पेय, लम्पटता, श्रष्टता, दुराचार्तिा, 
गुदा-मंयन, मत्‌-पित्‌-घात, बलात्कार, लृ टपाट, द्धौ नाङ्पटौ एवं विनाण 
लाये । श्रल्वरुनौ, जो यवनो का पक्षपाती था, जिता ड किं किस प्रकार 
इनमें मे केवल एक लट रे मुहम्मद गजनी नै थकेते ही हिन्द कै जीवनज्ञो 
त्राकर बनाकर अआरधियो म उड़ा दिया चा। 

एक साघारण लटेरे मे युदकर्ता बना हुषा चावर चरपने संस्मर्णो के 
पृष्ठ ११८. (भाग १) पर ग्रपने प्रथम युद्ध के विषय मे वत्ताता ड । यह 
संघं तंबोलोौ के साथ हृद्या चा । "'हमने अनेक बन्दियो कै धिरो क्तो काटने 
की प्राज्ञा दी। जब म इन छावनियों मंषकाहृग्रा था, ख्‌रावर्दी, ध्वज 
वाहक, जिसे ने कद्ध काल पूर्वं ही वेग उपाधि से प्राभूषित किवा भा. दौ- 
तीन बार तंबोलिवों पर भपटा, उन्दँं भगा दिया प्रौर न जाने उनमें से 
कितनों कै सिर काटकर शिविरमेले प्राया । उण एवं अदेजन के युक्क भी 
णज्र देण कौ लगातार लृटते रद, उनकै घडो को हांक लापे, उनकं लोगो को 
मार दिषा घौर उन मुसीबतो में डान दिया ।'' म्नौ यह बाब्रर का मात 
प्रथम युद्ध था, जिसे हम उसका केवल प्रभ्यास्र मात्र कह चकते † । एमे 
बाबर लथा उसकी सन्तान कौ भारतीय इतिहास के षष्ठो में "महान्‌ तचा 
भ्य मुगल” कहकर प्रणंसित करिया गया दै, जिन्होने भरपने समूचे जौवन 





1 भारत भे मुस्लिम मुलतान 


+ कपे, जितमे ब्रते गये तथा मौत क 
11 पा्चविक हृत्य कले मे भी बलात्कार की हुई नारियों कौ 


बस्वो को प्राहं उपर बडे प्रल्लाह तक पहं चने म प्च 


आच, १५०० ३० मेहम्राभाषर विक्रत 
; ^ उत्कं पात १०,१५ पा २० 
उक प्रति मेरा स्नैह इतना न्यून हो 
त्वा ्ा हि वैरी मा, लनम | }८ 300 ), मुभ बहत डंटा करतीं तवा 
को-ानोस हिना मे उसके पात कम-से-कम एकं वार भरा करतीं ।'' पर 
हार को तौ हमि ते मृहग्वत षौ । परपने एक पुरप स्नैहपा त्र कै विषयं 
ने चारे लिलता # ` “इसी भमय कम्य बाजार का वावरी नामक एक 
बरह््तं था। हमारे चामरो मे समरूपता घी । ` पृष्ठ | १२५-२६) इसके 
हाद लौ बाद्रर शेक्सपिगरर कँ नायक की भाति काव्यमय भाषां बौलत्ता है, 
"व छनं दालक कौ बहत चाहने लगा । सच तो यह रै कित उसके पीक 
पायल हो गया । बह कहता है, " दसत पहले तो मेरा किसौ से इतना प्यार 
शाहीनी पोरनदही पमा प्रवसरही अ्ायायाकिर्मैने कभी प्रोति-भर 
शष्ड नुने पा क्ट हो । पैसी दशा मे ने फारसी मे केक तुकबन्दियां कीं, 
चिका एक छन्द इस प्रकार है 
५ नरं छमाने कोई भ परमौ न जो इतना दुःखी या, न ग्रासक्त ग्रौर न 
| कडार पोरमेरा मीत्र ने इतना दपाहीन भा मरौरन ही तुभ जेमा 
हेव । "कनौ-क्भी रसा दपर कि बाबरी मेरे ममोप र 
टो र ५ प्राता था श्रौर 
न = _ + शरण उसे परान्न नही मिलापाताथा। सेमे 


५ ची उकेचातोत 


पाला । वै उमरे जाने का शुक्रिया घ्रदा भो नहीं कर 
स्वाक्तजीन्‌ कृ एक भी त मानता । विन श्नतापूर्ेक मँ उसका 





चाब्रर्‌ ३१ 


सालिह का एक प्च याद करते हृए चराग बद्‌ गया-- 
म भपनै महवूव कौ देखकर णरमा जाता हं । 
, मैरे साथी मृकभौरर्ये दृसरौ जानिव देखत । 
प्च चेरी परिस्थिति के सवंधा घ्नुक्ल चा । भावातिरेक एवं यौवनाधिक्य 
मेँर्गैनंगे सिरतथानंगै षर ही गलतियों, सडको, बागों, बीर तरे किमी 
भी मित्र तथा नये व्यक्तियों की म्रोर विना घ्यानं दिये घूमा करता । 
स्वयं तथा भ्रन्य को भी उचित्त सम्मान न दै पात्ता- 
भावात्तिरैकसे तै बुरी तरह पगला जाताः.“ 
ने सोच पाता कि मणिक करा यही हतर होता है `“ “^ 
मुकमेनत्तो जाने कौ णक्रिति थी, न सकने को कूब्वतत'' 
तेसा विक्षिप्त बन। दिया है तुमने, प मेरे (पुरुष )-महवृच्र ! '" 
इस प्रकार प्रयने पूरुष-मित्र क पागल वना दैन वान सौन्दयं मं स्लोकर 
वह नीच बाबर रौर भी बहूत-क वकता रहता है । १२६बं पृष्ठ पर 
सम्पादक कौ पाद रिप्पणौ है : “समाज मे स्रौ जाति कीं म्रधःपतित्तावस्वा 
कै कारण ववनं दशो यें इस गन्दी भ्रा प्रप्राकृतिक् मंथन का प्रचलन धा । ` 
इस प्रकार भरध्राकृतिक्र मधन में एक भ्रोर तौ उसने कत्त कौ नकल 
की, दूसरी ओर अपने साथियो कौ हत्या करने मे उसने लकडबग्घो, व्याघ्रौ 
तथा चतो को भी मात कर दिवाथा। एकं वार जब उसके अनुचरो नै 
णांतिभ्रिय समरकन्द पर धावा बौला “उन्होने उजवेको का हर गली-कच 
मे पच्छा किया श्रौर पागल कृत्तौ कौ भांति लासियों रौर परत्यरों से उनमें 
ते ४०९-५०० कौ मार दिया । 
जिन क्षौं मे बाबर धमा वहा श्रव भी भ्रनैक संकृत नाम प्रचित 
है । “ताशकंद प्रेण सर (577) नदी के तट पर दै, जिसका प्रारंभिक सस्कृत 
नाम श्रौ था। कौटिक (कौशिक) कै दोनो प्नोर, दाबसी क समीप, निया- 
काल म्र्थात्‌ महाकाल है। २०८ पृष्ठपर बाबर लिखता दै कि उमने 
दो-एक श्रागन्तुकों से दौ-एक घडौ बात कौ धौ तथा पादरिप्यणौ मं एकं घडी 
२४ मिनट कै बराबर बत्तायी गयी है । यह इस बात को प्रत्यक्षे प्रमाण दै 
कि उन क्षतो मे बाबर कै समय तक मे समय-मापक "घडो" णब्द प्रचलित 
या । हिन्दुक्रण पवंतमालाभ्रों मे बह दर्रा, जिसमे से हौकर बाबर निकला, 
पंजणिद (पांच शिखरो के लिए संस्कृत शब्द) कहलात्ता दै । काबुल तगर 









च्रारतं म मु।स्नम सुल्तान 
9 ह तं प्राचीन दीवार मे परिवेष्टित है । काबुल कै 
तीना १ का नम द्वेन है जो निश्वित ही सकृत 
चारो धोरषक नते का दरधश्नण शप है ।'' पेशावर के समीप 
यने सस्मर के २१९ पृष्ठ प्रर बाबर 'दासो' के विचयं 
गिता रै ति दके कारण हौ यव लरेरे भारत पर ` 4 किया करते 
६) न्यष्ट ॐ जि सातबो तो, जवसे भारत परर यवनो कै पराक्रमण हुए, 
स्स हिन स्वौ, पुरुपः, बालक वल्य पलु कौ भांति धेर जाकर 
इक्यो, च्राहृतिक मं धन प्रादि के लिए बुलारा, समरकन्द, कानुल प्रौर 
यकन जने ववतं काजरे मे वेच ही नहीं जाते ये प्रपितु उन्हे बलपूर्वंक 
स्याम घमं तरं परिवतेन करके प्रपनौ मात॒श्मिपरही ्राक्रमण कर उसे 
रल चलाने कै निए वापस लाया जाता या । इस प्रकार ये दृष्ट लटरे गण्डो 
को साध चकर निननौ बार निस्सहाय हिन्द्र प्रर प्राक्रमण कर उन्हे दास 
बनाकर बेच दैन, उमौ पनूपात मे घनवान हौ जाते थे । यवन दास-व्यापारी 
पवन भातत का मूल्य करई प्रकार से बढा देते थे--उन्दँ गाही खानदान 
का कतार, उनका ्रारीरिक भौन्दयं दिखाकर वा उनका शारीरिक ~ 
८५१५४ सावी परा को भयभीत कर दास बनाकर वेचते समय 
[तिमे 
न धानी कनि; मन्तु्ट न हने ^ भः यर भरासान कितौ 
शि बदत त जाइ तदि! १२ वप्त ; रच्छी वस्तु के वदले 
ने भारत को चार वक, + 
क तीय दरे जोढृते रै । इनके किनारे के 
कोट षाजोबादन वा _ "ए ह । एक दिनकोट दै । दर नगर 


दम्नाभ १। १२ बाबर नै लिखा > कि 
विवादा कन प नाम के नाम पर जदो को लटने कां संजि 
उधगहीषय ॐ नमार, भनेनीं के तक्र गौव न भ 
चै । ने दषः परल्नाह के ष्यारे (परोपर 
भन स्मो कोकाना ५५४ \॥ 
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का मचान बना रखा चा जिस पर खे होते ही कुष हलचन हौ जातौ । 
दशक कौ लगता कि नकबरा ही घूम गया दै 1” 

हिन्दरस्तान मेँ पूरी तरह पर जमाने से पहल जावर ते इसपर पौच 
हमले किय चे । पहला १५१६ ई० के धारम्म म, दूषरा उसी कवं सितम्बर 
भर, तीसरा १५२० मे, चौवा १५२४ मे भौर पाँचवाँ नवम्बर, १५२५ । 
कातल से चलकर बाबर छः पाव डालने के पश्चात्‌ काबुल नवी के 
दक्षिण में प्रदिनापुर कै दुगं मे पहु चा । गढ़ क्षत्रिय नामक प्रि, विशातन 
एवं वक्र हिन्दू दूगं के विषय मेँ सुनकर ल्‌ टेरे बाबर ने मलिक भव्‌ सर्गव 
कामरी से हिन्द्र दुगं तक ले चलने कै लिए कहा, पर उस्र वीर्‌ देलभक्त 
हिन्द्र ने इंकार कर दिया । विक्रम एवं गृ क्षत्रिय नामक प्राचीन मगर 
भ्राघनिक पेशावर के भाग है । 

दौ पड़ावोँकी दूरी पर हौ कोहट बा। बाबर का कवन है, “हम कोद 
पर टूट पड़, दोपहर के समय उते लूब लूटा, भ्रनगिनत बलों तंवा भश 
को साय लिया भौर श्रनेक भ्रफमानोँ को बन्दी बना लिया । उनके घरों पर 
बहुत अन्न-मण्डार प्राप्त हृम्रा । हमारे लटेरे दल सिन्व नदी तक पहु 
शवे । पर हमारी सेना ने बहु सब सम्पत्ति नहीं पायी, जिसकी बकरी 
चेगनियानी के कथनानुसार हेम श्राशा किये बठे वे ।“ इस प्रकार बार 
अलोबावा वै समान जिन लाखो बौरौ कै साथ प्रफमार्नो के सोने-वाँदी, 
हीत कौ लुटने भरावा, उसमे उसे निराशा ही हुई । 

उसके लेते का दल इतना दुः्नी हुधरा कि उसने षर लौटने का निगल 
बजा दिया। बाबर कौ मजर होकर वापस जाना पडा, यद्यपि यह बापसी 
भी रास्ते भर डरक॑ती ही यी । "यह निष्ित हृश्रा कि हमं परकवानो तथा 
बंगरण के प्रदेशों को ल टते-खसोटते नगर (नगज) कै भागं से वापस जायं 1“ 

कोट तथा हंग्‌ कौ घाटी के बीच श्रफगानो नै एकक होकर बाबर 
प्रौर उसके साथियों को भरफगान स्त्रियो, बच्चों तया सम्पत्ति कोले जानै 
से रोका । पर बाबर कै गण्डे डकंती मेँ माहिर ये, प्रतः वे इत शान्तिषिष 
किसानों से द्कीस ही रहे । “प्रादेश दिये गये कि जीवित पकडे हुषो कै 
सिर काट दिये जाएं; हमारे भ्नागामौ पडाव पर उनके सिरो की मौनार 
लह्ी हो गयी थी ।'' (व° २५६) पाठकों कौ याद रखना बाहिए्‌ कि 
भारत के पवन लासन तँ सदेव बही इव रक्षा । ज्ञान्तिप्रिव बान लोगों 





म 





न्नारत र भुस्तिम सूलतान 


1, कोवा चो क्ाटडलागया 
क लगौ शा द हो ५४ 
म ड हप भ्रौ कौी तो कौन कहे, भकबर के लासनकाल 
के एकश करके रला जत! चा। कादर क समल पपत दातो के बीच 
विजित धयान पने ग त ) ्रापका तल हे | ॥॥ 
तिलका इवा जाते ये ४६ ५. का मकावल किया पर वहां भी उन 
हरर भक्त गया । थाल (संसत शब्द श्यल') पर भी 
कारक्र 4 बररगानो को नुठने चला । बन्न्‌ के मागं मे 
(= ५.५ मुसीबत का सामना करना पडा तवा लूटे हुए जानवर 
ज ६ के पृष्ठ २५८ पर यवन इतिवृत्तो की प्रगुदियो ४ तोड़-मरोड़ 
एवं नियमितता का उल्तेल है, "अन्नू कौ समस्त संनिकं काचवाही में 
कादर दलि के लिए पर्चिम का प्रयोग करता है मौर इसी हिसाब से 
न्द दिक्ाघ्रौ का।' 
कवौ जति प्रकी गई चडाईमे बाबर के गण्डो ने बहुत-सा कपड़ा 
नदा । मारे ए प्रफमानो की खोपदियो का ढेर लगा दिया गया । उनका 
रहार शादो शां बाबर के समक्न मह्‌ मे तिनक्ता रखकर प्रस्तुत हुभ्रा। 
कोहट को हराने के पश्चात्‌ बाबर के हृजूम ने बगण तथा बन्न को 
हकर काच लोटने की सोती । पर गहु सूचना पाकर कि दश्तकीलृट 
मँ उन बहुमूल्य पदां मिल सकते है, बाबर ने उषर जाने का निश्चय 
च्या । भागे न दसक्ेत (संस्कृत "इिकृल') पर ग्राकरमण किया गया तथा 
“जूत बरे परिमाण मे भेद, पशु तया कपडे लाये गये |" 
उतरी रात दीर इतर्लो ने घाक्रमण करिया । बाबर के सायो ्रचिकां- 
अः भनी राते परत्मसतः ५५६ 0 हुई स्तियो कं साय 
शल नो ४ रम डालकर बाबर नै किसी 
या १ राद क मिन पर रे दिन ५८भरौ सेना 


८५. + जौ प्रपने शषान षर नहीं गये चे, नाक काट डाली 


जा वे दकता भा प्न्य स्वानो शरी भट, बलात्कार, कत्तेप्राम मेँ 





चाबर +} 
चाबर को बहुत-करच प्राप्त हु भ्रा । २६५ पृष्ट पर इस बात का उत्ते $ 
कि दूखरो कौ पाठ पदान केलिए किस प्रकार एकं बन्दी के टके कर 
दिपै गप चै । 
यवन इतिवृत्तो मे भारत पर राज्य करने बातत हर यवनं मुलतान 
रवा सूबेदार (क्षत्रप) कौ बड़ा प्रतिभाशाली प्रन्वेषक कटा गया दै। 
उनके भ्राविष्कार कैवलं इसी बात्त तक सीमित वे कि निस्यहाव बन्दिं 
कौ किन-किन ढेगों से यन्त्रणा दै-देकर मार डाला जाय। बाबर कै 
संस्मरणं कै भागं २ कै ५२बं पृष्ठ पर फैसी ही एक विधि, जिसका नाम 
'प्रतक्र तथा तिकेट' दै, का उल्लेख है; "इस प्रकार कं दण्ड म दण्डित भ्राणी 
का सिर लकड्धीकै दो खण्डो के बीच स्थिर कर दिया जाता दै वया इसके 
ठक चछमौर पर बहुत बडा भार अर्वा बहुत भारी काष्ठफलक रखकर ऊपर 
उठो दिया जाता है । इतन भार को हटाने पर, भारी दोर एकदम्‌ नीचे 
गिरकर दण्डित प्राणी कं सिर पर टकराता दै ।'' 
बाबर को यह अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहबाजी भ्रत्यक्षतः लाभकारी सिद्ध 

हुई । भाग २ कै पृष्ठ ५३ पर उसकी एक लूट ्ररेवियन नाइट्स क चोरो 
की प्राप्ति-सी लगती दै, "लूट में अश्व, ऊुंट-ऊँंटनि्यां, रेणमौ कपड़ों ते लद 
खच्चर, चमड़े के थंलो, तम्बु्रों तथा मलमली चंदोवो भरी ऊंटनियां बी । 
हर घर मेँ हजारो मन सामग्री ठीक तरह रखकर पिटारयो मेँ बन्द कर दी 
गयी । हर भण्डार मे देर के देर टंक तथा गट्टर तथा अन्य सामान, लबदों 
के ले तथा चाँदी के सिक्कोंसे भरे वतन वे। हरेककेषरर्मैतृटका 
श्रत्यधिक सामान था । इसी प्रकार अनगिनत भेड धौं 1" इस सबसे स्पष्ट 
दै किं श्ररेवियन नाइट्स् के किसी महम्मद विन-कासिम सै लेकर ब्रहमद- 
शाह अब्दाली तक के लटेरो की चोरियो, गिरोह, तथा कामुकताभ्रो के 
ठेतिहासिक वर्णन दै । बाबर लिखता है, “धन को गिनने मे स्वयं को 
समथ पा हम तराज्‌ से तौलकर इसे बांटते थे । बेग लोग, अधिकारी 
तथा नौकर-चाकर चांद के धंलों तथा सम्पूणं लरभारो (संर 'लर-भाद 
भर्थात्‌ गदर्भं का भार, लगभग ७०० पौड़) कौ लेकर चलते चे भ्रौर हम 
काबुल पर्याप्त धन, लूट का सामान एवं ख्याति लेकर लौटते बे । ” प्राज यदि 
्रफगानं सरदार अ्रपना इतिहास जान लें तो उन्हें पने को मुसलमान 
कहने मे भी बही णरम भ्राएगी ॥ 





कक 


क्रत मेँ भूत्तिम सुलतान 
कौ बेगम बनाने 

दादर शो च्रदार जगीरदार कौ कन्या 
परव शायर ₹ १ साल क भुलतान पहमद मिर्वाकी पुत्री 
कौ भाका्वस्ता मह ० = {लिए उतने कहा । इस भय से कि मना 
आाहूमा सुलतानं नं अर हौ न ट सिवा जाय, मुलतान को उसकी बात 
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के लिए कहा । पर घरगान लोगो द्वारा क श के कारण चह पुनः 
नोर दाया । दनक प्रफनान मार इति शवे प्रौर बन्दियो को सव कद लूट- 
तं दूतौ वर चद हिप जवा । इतना ही नहीं उनके वेतो म्र ग्रागल्रगां 
हौ शदो । कादुल लौटकर बाबर ने प्रादेश दिया कि भ्रव चे ब्रागे उसे बाद- 
शाह र्हा डाय । इरी समय हूमायं का जन्म हरा न्रोर बाबर कौ सिर 
अकति बाते स्यानीव सरदार भेदके रूप में ढेरों चांदी लाये । 
` अन्तरोष्टिव चट गिरोह कौ पूवं खफलता ने बावर को इतना घमंड, 
कूर चथा कामुक इना दिया कि क्ब बेग, एकीर परली, करीमदाद तथा 
डादा चिरे संम उमरे गिरोह कै धनेक व्यक्तियों ने परेशान होकर विद्रोह 
अर शिया । घारभिवो को भी बाव्रर के सहज विश्वासवात का स्वाद उस 
लय भितं गपा जद उजवेको के भाय गुदर ते उत्कोच स्वीकारं कर कारस 
के तिवाध्वं कौ घौखा दिवा जिसमे उनकौ हार हौ गयौ । 
भार पर पने तीसरे धराक्रमण मेँ बाबर बेजोर तके वद गया “जहां 
०९५॥ रौ हिभूमिपर शोपियां का स्तम्भ बना दिया जाय 1“ 
न + ७4 र हमने मदिरापान क्या ।" पष्ठ ८३ (भाग २) 
= | ४, लता दै मृत्य-पर्यन्त बाबर बहत प्रधिक 
बर भषनज-प्रपोग भौ करता चा । 
क समुदाय कोहो धन के 
प षया से ईने श्रपनी मेना के लिए 
त चकन बौ मापी मोगी । इते जन (कस 
र । पने प्रपनौ यन पजर सप उन्हं बहुत परेषानी 


ना प्रजे चरने नन पचने से भव 
सो भात भद १२०२ भून भजौ । षते बहा पटेन मे भूवं ही 


वौ गडकः ॥ 
शश्र शना वै प ५६ 4 बति योजव्र भारी दुनिया नें 





जाग ३७ 


तक इषर-उर घूमते रहे । 

मूर्गील्लाने की सच्ची भाषां मे, जहां एक साच अनेकं वन्ै सेये जाते 
है, बाबर ८३बे पृष्ठ (भाग २) पर लिखता है करि उसके धनगिनत स्वियौ 
के हरम मे "इस वषं मेरे कई बच्चे हुए 1. 

सिन्धुनदी पार करने पर बाबर क्रा सामना जनजुश्रार््ो से हृभ्रा। 
यै राठौर राजपतो कै वंशज थे, जिनके सरदार कौ राय तवा पनु एवं 
पुत्रो को मलिक कहा जाता बा । 

प्रपने समृचै इत्तिवृत्त मँ बाबर पीने-पिलाने कौ पारटिर्यो कौ लज्ना- 
स्पद बातो कौ लिखता दै : “सपने पूत्र कै जन्म-दिवसर पर एक नाव पर नै 
मद्यपान का अ्रायोजन किया । मध्यह्वान्तर कै प्राथना-काल तक हम स्परिट' 
पीते रहे । स्प्रिट से घृणा करके हमने माजून पीना शुरू कर दिया । बाद 
नरं पार्टी श्रसह्य तवा श्नप्निव्र होने पर णीन ही समाप्त हौ गयी । ' "जहाँ 
तक दोपहर कौ राना का प्रश्न दै".एक नाव मेँ शराब कादौर किर 
चलां । हम काफी रातत तक शराब पोते रहे प्रौर जव पूरी तरह घत्‌ हौ 
गये, घोड़ों पर बंटकर, हाथों मे मशाल लेकर नदी कौ ओर से सरपट प्रपने 
शिविर कौ श्नोर आये । उस समय चौड़ क कभी हम एक भ्रौर फिसल जाते, 
कभी द्सरी रोर । ब बहत बुरी तरह ने मे चूर था भौर दूरे दिन प्रातः 
जब लोगों ने रात कौ घटना सुनायी तो मुभ तनिक भी याद नहीं प्राया । 
चर प्राकर मुभ भरपूर उल्टियां हं ।'“ इन बातो से सहज ही प्नुमान 
किया जा सकता है कि इतने गण्डो के गिरोह के मालिक इस बबं र व्यक्ति 
तथा उसके भण्ड द्वारा बलात्कार एवं लूटमार जसी कितनी भयानक 
क्रूरताएं जनता को सहनी पडती होगी । न 

भारत के सोमा-निवासी बहादुर गक्लरों तथा अरन्य हन्द जा? 
द्वारा बाबर को सिन्धु कै पार खदेड दिया गया । जलालाबाद मागं रर 
काबुल से लगभग १० मील पूवं स्थित बुत-ल्ाकमे होकर बाबर का 
्रत्यावतंन हा । इसका नाम लूटेरे मुहम्मद गजनी के उस मूतिभंजक 
करतव से पड़ा है जब बह भारत के हिर मन्दिरों को लूटकर उनकौ परिव 
मृतियों को विचरणं कर गया धा। | 

अपनो तीसरी याजा में बाबर ने सियालकोट जीत लिया । सर्ददपुर के 
निवासियौं ने प्रतिरोष किया पर उन्हे तलवार के घाट उतार दिया चवा, 





क 





न्नारत मेँ मुस्लिम सुतान 
बद करने 
दोर उनकी समूचौ सभ्पत्तिकोौ तर लिया गया । 
तिए हाते जाया गम ५ लाहम उत्क उपनिवेश पर भ्राक्रमण कर 
द 
१९४ चे बाबरका चौचा प्राक्षप्रण हप्रा । इव्राहीम लोदी मै य्फगानं 
हेनापत्तिपों कौ हारं तथा लाहौर नगर को तूटकर प्राग त दी गयौ । 
देदसपुर मे कतवेमाम का प्रादेश दे दिया गया । वाब सरहिन्दे तक बंद 
जाया र फिर बापस काबुल लौट गवा । 

& नवस्वर, १५२५ को उतने हितदस्तानं पर पुनः प्राक्रमण ।कया । 
ष्ठ १५६ (भाव २) कौ पाद-टिप्पणी दै : "यद्यपि एक बार उसने सौगन्व 
ज्ञा जौ चौ षर बाबर ने चालत बं होने पर भी शराब पीनां नहीं छोड़ा ।'“ 
दते उन षास्को सौ पं चल जानी चाहिए कि अबुल फजल तथा न्य 
चाप्‌ मों के पाच्रण्डपूणं भ्‌ठे दाबों पर विश्वास न कर जिन्टोनै यत्रतत्र 
त त भूगतो कै विषय मे लिखा है कि उन्होने मद्यपान 

त्याग दिया चा प्रववा जिजिया कर प्रादि की मृक्तिके म्रा 
ह क) मुक्ति के आदेश 
प्रपने प्रन्तिमि भाकमण म जिसे बादर दिल्ली का शासक चना, 
उक चौय उन्यत्त हो गवे । दिसम्बर २२, ने ? 
द-अषिकार १४५२५ कौ भियालक्रौट पर 
य सकार कर निया गया । इस क्षति की पूति भारत नही 
कर पादा । इदाहीम चोद ड | तत श्रब तक नहीं 


प्रजान के गवंनर दौलतलौं लोट) को 
बहौ बना निषा गया । पिन तनवो वनर दौलत लोदी ` 


अनध ५, ११२६ को 
रतो क बहशगण नै मलोट 





&| 
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प्राचीन हिन्द्र पुस्तकालय, जो ेतिहासिक तेलो, वलानि प्रबन्धो तवा 
पचिक्र घापिक भ्रन्थो तै भरे हए ये यवन-कालं मेँ विनष्ट कर विये धयै 
क्योकि प्राक्रमणकर्ता बबं र ही नहं ये, वे हर हिन्दू बस्तु ते पूर्णतः चणा 
करते थे । 

इस युद्ध के विषय मेँ बाबर लिखता है : "भौर दुर्ग मँ प्राप्त स्वणं 
एवं भ्रन्य वस्तु्मों के कु प्रंणकोरगैने स्वाचं सिद्धि कै लिए बल्ल, कुष्ठ 
कने अपने रिष्तेदारौ तवा मित्रो को भेंट स्वल्प कातल भेक्दिवा तथा 
कुछ प्रं प्रपने ब्व एवं ध्राचरिर्तो को बांट दिया । हिन्दु सम्पत्ति क्त 
यवन देशों मेँ शरपव्यय करने के लिए धौरे-षीरे भेजने से हिन्दुस्तान प्रत्यन्त 
निर्धन हो चला प्रौर यह निधनता भ्राजं भी भने देशं को कष्ट पूषा 
रही दै । 

६ ते हृएट हिन्द्र स्वानो, यथा शिमला कौ पहाडिर्यो के हकर 
एवं बिलासपुर को लृटने के लिए बाबर ने प्रपनी सेना के कनै 
प्रंल भेजे । 

ब्प्र॑ल १२, १५२६ को बाबर पानीपत पटंचा । वह निर्नावक बुद्ध, 
जिसमे दिल्ली का यवन शासक इन्राहीम लोदी भारा गया, २५ प्रपेल, 

१५२६ को हमा । इत्राहीम कै करे हुए न कौ बड़ी घमघाम के साव 
बाबर के शिविर मेँ भे जां गया । यह रक्तिम रौति बाबर क भ्रागामी मुगल 
वंशजो को भी बहूत प्रिय घी । शवर के चिन्न सिर चन्द तेते ही प्रच्छ 
लगते ये जैसे गुलदस्ते । मध्ययुगीन युद्धो भे बाबर की सफलता कां घ्रेय 
प्रथम बार जन्दरको के प्रयोग को दिया जाता है। 

बाबर दारा इत्राहीम को पानीपत में हराकर उसके सिर स दिल्ली 
का ताज दीन तेना भारत मँ यवन शासन के भरन्त का प्रारन्त चा क्योकि 
दिल्ली से विदेशी शासनकतभ्रं की लला मे मुगल वंश प्रन्तिमि 
बबरो काया, पर मुगल निष्ठुरो ते सभौ विदेशी राजवंशों केयोग ते 
भरी कहीं प्रधिक राज्य किया या। भारत मँ बाबर कां शाघनारन्म 
हिन्दुस्तान के यवन शासन कौ दो लगभग बराबर्‌ भागो जें बाटता दै। 
३२० वर्षीय पूर्वा मे (१२०६-१५२६ ई०) पनेक छ्नोट-खोटं यवन 
राजल ये वबा; दास, लिलजी, तुगलक, सैयद एवं लोदी । बाबर से 
्रारम्भ होने बाले मरुगलो ने ३३२ वषं तक राज्य किया, पानी १८५५ 





जञारत मेँ मुस्लिम सुलताक 


५ । मा किं मुगल कां पहला छोर, बाबर, 
कार दे पशवे हा प्र मरे धोः 
हिका हिया भरा । 
वानोत कौ विवय के पश्चात्‌ » मई, १५२६ को बाबर प्रागरे की 
भोर पटा । उने सपरन सुनेमान करारमुली द्वारा हथियाये गये एक 
चोन हि महल षर भ्रथिकार करिया । यह दुगं मै बहत दूर धा प्रतः 
दादर एक न्य हद महल मे गया जिसे जलात लां जिगहट ने हप लिवा 
चा। (मामू बो मेना शी षठ ट्कडियां लेकर पहले ही घ्रा गया था, 
श्राचरे के दयं का पषिङारी घा । परिवार का मृ्लिया, राजा विक्रम, पानी- 
चतत मै इत्ाहीम क वल ये डता हपरा कृ सप्ताह पूवं ही कत्ल कर दिया 
या घा । विक तवा पन्य ध्रनैक हिन्द सरदारो के परिवार, गो म्रागरे के 
गं ७ द्वारा बन्दी बना लिये गये चै तथा उनकी 
छनूच चम्पत, -जवाहरात्त एवं ब्रन्य मरल्यवानं धीं 
क कौ । हरात्त ए म्‌ धातुएं थीं, 
पृष्ठ {६२ (भाग २) पर बाबर तिता है कि त नोद्‌ 
क महल को १० मई जुमारात, के दिन न ~ 1 । 
१८२६११२ बह निहता र, "दके व दिन पश्चात्‌ एक 1 
दाक्त (गुलां !!, १५२६) एते विलाल ए [आ कान 
१३ भात कल म॑हू्द्‌जो पाषाण खंभों 


चारणीप उन िबादास्पद 
२०५ | भल पचन-्ाक्मर्णो के ६. प्रमाचित्त कर देता हैजो 
भाष २} र उत द) रण उतन्न हो गयौ यी । 
मै "हिस्तान बे जने-धने नगरों (4 





चाबय 
| 
पूणं विना एक साय होता है । विशाल नगर, जो अनेक चों मे स्थित 
(यदि निवासी भय कै कारणं भाग नहीं जातै) एक-देढ दिन तैं इन प्रकारं 
पूर्णतया निजंन हौ जाते ह कि भाप कठिनता से ही विष्वास करेगे कि उन 
भँ भी कभी कोई प्राबादी चौ ।'' | 
पृष्ठ २४५-४६ (भाग २) पर बावर लिखता दै कि क्रिस प्रकार 
हिन्दस्तान कौ लुट कै सामान कौ उस्ने वित्तरित किया । "पै लजाने कौ 
देखने एवं बांटने लगा । मैने इस लजाने से सत्तर लाल देने के परतिरिक्त एक 
महल दिया जिसकौ श्रपार सम्पत्तिका कोई तैला-जोखा तथा विवरण 
नहीं है । कुद प्रमीरौ को मैने दस साल्ल, क को भ्राठ लातत, पात नास 
तथा छह लाख दिये । भ्रफगान, हज।राग्रो, ररव, बल्‌ चौ तथा घन्यान्य 
को, जो चेरी सेना मे ये, उनकी स्थिति के ्रनुसारं मैने उपहार दियै । जौ 
च्यक्ति सेना मेँ नहीं ये उन्हे भी इन कोषो मेर्मने ग्रनैक उपहारं दिवे । 
उदाहरणाथं कामरान को १७ लाख, मोहम्मद जमान मिर्जा को १५नाव 
ब्रस्करी मिर्जा तथा हिन्दाल यानी प्रत्येक-छोरे बड़ रिश्तेदार तथा मित्र 
को सोने, चाँदी, वस्त्र, अराभूषण तथा बन्दौ दासो (हिन्द्मो | कै न्प 
मँ कुद न कुच उपहार मिला हौ । भ्रपने पुराने प्रदेण के वेगो तथां उनके 
सिपाहियो को भी बहुत मे उपहार भेजे गये । मने समरकन्द, छु रासान, 
काणगर तथा इराक के ्रपने मित्रो तया रिष्तेदारो को उपहार भेजे । 
ख॒ रासान, समरकन्द, मक्का तथा मदीना कै मुल्ला को भौ भेट भेजी 
गयी । अब उनके निवासियों को, प्रत्येक को, बाह स्त्री हो चहं पूरुष, 
चाहे स्वतन्त्र हौ चाह दास, बाह बडा हौ चाहे छोटा स्पर्घाकै पमे भट 
क्रे तौर पर चैने एक-एक शहरो (चाँदी का सिक्का} भ॑जा । ` उन भ्राद- 
मियो कौ पवित्रता की कल्पना की जा सक्कत्ती टै, जिन्हे बाबर जैसे डाक ने 
लूटका माल भेजा । यही पंक्त्यां सिद्ध करती हं कि बादशाहो के सूपे 
विद्यात मुगल लटेरो ने भारत मे भुख-्मुदि परौलाने की भपेक्ना उत 
पूतया निर्न बना दिया । 
बाबर, हृमाय्‌ , भ्रकबर तथा उनके बणजो कं कूर कारनामों तै नय 
के कारण, जहाँ ये गये वहाँ मे लौग भाग गये । बाबर का कन इसको 
प्रमाणित करता है (पृष्ठ २४६) : “जब म प्रथम बार प्रागरा गष, मेरे 
लोगो तथा बहा के निवासियों में पारस्परिक देष तषा पूणा पी । उष 





४२ 
वदभिदों मे इचते चे तथा दूर भाग जाति 
दे के कसात तथा संनिर (२४ ॐ अतिरिक्त सवं बहा के निवासी 
बे! सतस्‌ दित्सौ सा जिनिडन्दी कर तेते चै तवा चार णासक चुरलात्मक 
दिनिन्न बौ पर कर  , करते ये घौर न भुक्ते ही थे ।"' 
किनाजन्दौ करके नतो प्राना का पाता क 4 ५ 
द्वायरे धाया, बहाँ फे सभी निवासी डर कै मारे 
(९० २४): "व १ भा तवा रते चोहक लिए न तो भरन 
क्नाति चदे । फलतः उन प्ादमिमो तया प्र | ग्रामीणों ते 
त श्रता तथा घणाकै कारण ग्रामीणों नै 
बा दलौरनहौ चारा। हमसे श्‌ कौ "उं पर चलना ्रसम्भव 
दोह, बरौ तथा इकंतियां पना ज्ञौ धीं । सडको पर ५ भरम्त्रव 
र) दनक जोत तेच शप के कारण भिर पडते ये भरौर वहीं दम तोढ़ देते 
दे, डन कारो चे मरे पनेर वेग तवा श्रेष्ठ व्यक्ति दम तोडने लगे, 
द्द मे चने गो मना करने लगे श्रौर यहां तक कि वापसी कौ तंयारी 
मनौ करने को । हिनदस्तार सै बहूव पधिक परेशान होकर ख्वाजा क्लां ने 
लिका : 
च्रगर # रीकत-ठाक्त डेग मे सिन्ध पार कर भका, 
यदि धुतः ब हिन्द की इच्छा कं तो लानत दै ।“ 
प्राकर क लोगो नै तौ परा ननर छोड़ दिया चा प्रतः बाबर न ब्रपनै 
गिरोह # भादभियों को प्रासपासके क्षेत म भोजन लृटने के लिए भेजा । 
बानर इत शकतता के बाताबरण में ्रत्यधिकर प्रमुरलित था । उमे भय था, 
रि कौ एकटा न जाय प्रवा भूवो न मर जाय । हिन्दू स्वतंत्रता का 
| कता महायोद्धा गाणा सांगा, जिसके शरीर पर युद्धो कै ८४ घाव 
१, भपनी दिना वाहिनी नकर बादर नामके इस विदेशौ लटेरेको देण 
मे न केलिए प्रागे बड़ रहा धा। ज 
0 प्रपा एक पिच म॒ममताया,ने प्रागे बते हुए 


पथा करौणा ठे बादर को भुरक्ित्‌ रने डे लिए 

#  बधाना तमे श्रौ दिया। 
एक अन्य विदेगौ मूमलमान, वातार लौ, ष्वालियर्‌ दुगं कां प्रधिपति 
१ नही कौ । बाबर के गह्य साथी 
†  प्रपने कृद 

दार क जीर षरा, शतको (त 
क कले छल वो भवा "4 पनी शेष मेना के विर दार खोल 


ध्रारत [1 मुस्लिम सुलतानः 





चाबर ॥ ॥ 
जैतून ने चौलपुर बाबर कौ समपित कर दिया । जैतून तथा निजाम शौ 
कौ भारत से कोई प्रम नहीं था । उनके कामो सै स्पष्ट ह कि ब्लमानं 
होने के नातै वै देण कै महान्‌ भक्त राणा सगा, जौ च्राक्रमणकर्ता कौ पौत्र 
घकेलने कै लिप समस्त शक्ति एकत्र कर रहै चै, की प्रपेक्षा जावर जनै 
बरं र तथा घरहधरमीं भ्राक्रमणकर्ता कौ पसन्द करते चै । 

राणा सगा की प्रगति सै चिन्तिते हौकर करवरी ११, १५२७ ई० 
कौ बाबर सागरा से बाहर निकलकर एसे उचित स्वान कौ खोज करने लगा 
जहा वह उससे युद्ध कर सकर । उसने उस महान्‌ भील का समीप्य पञ्न्द 
किया, जिसे हिन्दुप्रौ ने फतहपुर सीकरी नगरी कौ जल पूति क लिए 
निमित किया था । ्रपने सम्पूणं वंभवशाली महलों वाली यह नगरौ जौ 
हमे राज दिखाई पडती “दै रौर जहाँ परयप्ति जलं उपलन् दहै, भ्रक्वर मै 
शताब्दियों पूवं स्थित थी । जो दावे भ्रकबर कौ उसका निर्माणकतां बताते 
है, वे सव्र ठे है । यह तथ्य क्रि फतहपुर सीकरी नग री पहले से ही स्थितं 
धौ नयी व्याल्यां करने के लिए भने हए भारतीय इतिहासकार बडी माप्रू- 
भियत से कहते ह कि राणा सांगा श्रर बाबर का ग्रन्तिम युद्ध कनवाहा भे 
कुच मील दर हुश्रा धा किन्तु यह एतिहासिक भूल दै । पपन संस्यरणो कै 
प० २२७ (भाग २) पर बाबर का कथन है कि श्रब्दुल श्रजौज भ्रौ र मूत्त 
श्रपाकं के मातहत उसकी श्रागे की सेनिक टुकटौ कौ राणा सांगा कै 
ञ्रग्रिम दल नै समाप्त कर दिया था । वहाँ राणा सांगाका एक शछोटा-पा 
दुगं तथा महल धा । इसके पश्चात्‌ राणा सांगा फतहपुर पहुंचा "' जं साकि 
इतिहासकार बदायुं नी अपने मृन्तखबउत-तवा रौख (पृष्ठ ४४५, भाग १। 
मे कहता दै । 

कनवाहा संघषं के कई सप्ताह पश्चात्‌ बाबर तचा राणा सगा कौ 
कौजे फतहपुर सीकरी की रोर बदीं । राणा सांगा ते फतहपुर सीकरौ 
करौ चार दीवारी के न्दर, जसा कि द्णंक को भ्राज भी दिलाई पड़ता 
ह, अपना शिविर लगाया । बाबर ने प्रपना शिबिर इसकी दीवार कै 
बाहर भील के समप लगाया जहौ से पूरे नगर कौ पानौ जाता चा। 
जसी कि इन म्नेच्छो कौ रादत धी, बाबर नै उस जल को दूषित करना 
ग्रारम्भ कर दिया । पष्ठ २६४ पर उसका कथतदहै किं शनिवार, माच 
१६, १५२७ ई करौ उसकी फौज ने "एक पहादी कै समीप, जो धार्मिक 








म | श्रत में मुस्लिम सुलतान 


नवती ह," डेरा डाला । ३०६्ब पृष्ठ पर 
श मिमरे वमी ही एक चोटी-सी पहाडी 


करता ठ, नौ कना कीर तथा देशभक्त संनिक भौर वै 


लला सिक भ व, हं बाबर 9 ४ ष ५ शा द स 
3 चदव मतती सयः इतत शौ मेवात, एर भा ए = च, ' 
(कन्दर नो तथा रायसेन का देषदरौही हिन्द्र षरदार शला! कध च । 

कनहर हार ते बार क कविर मै धत्पधिक भय छवा गया धा 
तथा उल मेनापि नोट तने के लिए जोर हेरदैये। यदिराणार्सागा 
नवाह चे सोप हौ बाबर कौ तेना को देते घाते तौ उनकी विजय 
हे चातो पर उन्होने शश को सेना पुलगं ठित करने का समय दे द्विया । 
बादर त मालवा ज रायसेन के हिन्द्र णासक के माध्यम से राणा 
आ चे चन्वि वातं रम्भ कर दौ । बाबर रायतेन के राय को रिष्वत 
देकर पतौ लरफ़ मिलाने मे सफल हो गया । कपदयपूणं संधि-वरार्ता लम्बे 
स्मय तक अतत रहौ ताकि बाबर प्रपनी संनिक स्थिति दृढ कर सके 
प्रौर लश मेना शा मद पराप्त कर सक्रे। देशद्रोही राय ने युद्ध प्रारम्भ 
हने धर पनी सनि टकौ बदन दौ । धायतं प्रचित राणा कौ एसे 
१ पर युद शछोढना पड़ा जब कि उसे विजय-श्र प्राप्त होने ही बाली 
1 
| व सीकरी नगरौ दिते दशंक श्चमपूवंक प्रक्वर का निर्माण 
॥ । घा भी इस युद्ध कै समय परपनौ वहां विद्यमानता के चिह्न 
। (1 | पवन-सम्‌ह की प्रा्नीर चर वावर ० न 
हस अ 1 गतीर पर भ्राज भी बाबर की तोपौ 
ह खाए श पौलो के निलन देते जा सकते है । श्राक्रमण के समय 
कष्ट दए कृष भाग कर प्रवपेष प्रब पो बहूं दषे जा मकते ? (>. ~ 
हषो शो शशो तदी प्ट विवा = ¶ सकते है । हायी पौल के 
सि उत पाह पर “शरे कारो क चा। स्वय बाबर का कथन 
दिवा !" उत रवते पर जो = य की भीनार बनाने का हुक्म 
पाकन्दाो ी £, जो युद मे राणा भौ बनी हई है, वे उन मुस्लिम 
शनी ( पागाकती सेनाद्रारा मारे गए व 
राव के विवास॒षात ३ एष) 
जा नलौ उका कक हमत 0 ` ` कारण बाबर को जो सफ 
षस्त हिन जाति पर दै, जिसने 
+ जिस्म क्रुर्‌ मुगल 


& ५4 
साभ्राग्य की तीव पदी प्रौर ५ कारण भारतीयों को जताष्दियो तक 
बबंतापुणं यातनां सहन करनी पड़ीं । 

श्रपने पूर्वजो एवं पूवं वर्ती मुस्लिम शासको की भाति बाबर नै 
विजित मूस्लिम णासकों के हरम कौ सुन्दरि परौ र पपत हिन्द्र नने- 
नाग्नौ कौ श्रषने हरम मे डात्त लिया । उसकौ कामासक्त मे दुःल्ौ होकर 
इब्राहीम लोदी कौ म ने किसी प्रकार ठते विष दै दिवां । विष-प्रभावं 
ते यक्त होने पर बाबर > विच दैन बालौ स्त्रिषोनेमे एककौ हाषी कै 
पौव कै नीचे कुचलवा दिथा, दूलरी कौ तोप कँ गौत मे उडवां दिया गया 
बरौर इब्राहौीम लोदी की माँकौ काल कोररी मं उलवा दिया । 
दोद्माय में विद्रोह करने वाले इलियास खां कौ पकड लिवा गवा श्रौरं 
उसकी खाल उत्तरवा ली गई । 

बाबर का कामी रौर कूर जीवन श्रव समाप्तप्रायः भा। उका १ 
हमायुं भी.नीम लुटेरे के चप मे फल~मूल रहा षा । बाबरकी प्रानाके 
चिना वह्‌ दिल्ली कै लिए चल पड़ा । बाबर श्रौर उवके सैनापतियो दारा 
एकत्रित खजानौ को स्थान-स्थान परं नुटता हता हं दिल्ली पहुंचा । 
प्र्यपान अर व्यभिचार म उसने बहूत-सा चन विनष्ट किया । करामूरकता 
के सम्बन्ध मे अटते हुए वावर ने उसे एक कठोर पत्र लिला, परन्तु इसकां 
सपर कोई प्रभाव न पडा । 

दरबारी इतिवृत्तं मँ उल्लिखित पहं बात भी सफेद कठ दै कि 
हमायं कौ बीमारी कै समय बाबरः नेलदातेदुप्नामांगी यी कि उसकी 
बीमारी बाबर कौ लग जाए । वास्तव मै मद्यप कामौ प्रपने हौ 
दुष्कर्म के कारण जजर हो गया धा । ११ के विद्रौहते भी उतरे गहरा 
चक्का लगा धा, परतः ४ वषं तै कम प्राव रे ्रागरा कै ताजमहल में 
२६ दिसम्बर, १५३० को उतस्तका दैहान्त हौ गया । उञ्चका पन कृचं दिन 
मूना-तर पर राम बाग मेँ रखा गया। प्रौर बाद में कावुक्त ने जाकर 
दफनायां गया । 

बराबर को शरारत मेँ मुगल सा्राज्य कौ नीवि डालने बाला कटा 
जाता ह । वास्तव मे जिस दराचारपू्णं बीभत्स शासन कौ नीव उसने डालौ 
उसके कामी, ब्बंर, लम्पट वंशजो ते उसका निष्ठापूं क भनुसरणं किया । 
जिसके कारण मुगल ' शब्द "हिल पश्‌, का पपि बन गया । 








३ 


हुमाम्‌ 


दवितीय मुगत बादशाह, हृमाय सर दज का आदमी तथा भ्रव्वल 
काज पिक ा। इरे पतिस्ति बह हतयारा, कराई एव 
विकारी मी धा । उसके पिता बाबर ने, जिसने हु मायु को भ्रपने जसा 
वी बनापा पा, उते चेतावनी देते हुए कहा धा, " भग्र प्रल्लाहं ने तुम्हेकभी 
त्ाज-चो-तन्त उल्ला, पपन भादयो क प्राण न तेना। '' (पृष्ठ २३१, क्रिसेट 
इन इष्डिया, इरा एत° चार नरमा) । बाबर भ्रपने पुत्र हुमायुं से श्रति- 
भानौय बस्तु की प्राकांश्नाकर रहाथा, कारण किं ८०० वर्पो तकं 
बहते प्रल्नाह क इन बन्द का काम प्रत्येक प्रादमी के प्राण नैना तथा 

] जहाँ तक सम्ब हो प्रत्येक स्वी का शील-हरणं करना चा । 











| क, स्वय डाक तवा भारत में गिरोह- 
जोर श्ना । नि हौ षरो तथा पशृश्रकोले जाते टै, 


चत दाह, जो उने हमं को 
4 | ¶ षड्‌ करौ धो, 
2 शिकायत कौ ५५ नाह । ५ कित है । एक काजी ने वावर 

उरक शमु शमयत नेका एक बौर हिन्द्र ने, काजी द्वारा 


स्तातेने केलिए, काजी की भू- 


ज्मायू 


| 
सम्पत्ति पर हमला किया, जलाया, सरव सम्वत्ति लूट नी प्रौर कानी क 
त्र का कत्ल कर्‌ दिया । 

नानरने ३,००० भर्व के साय प्रली करली हुमदानी कौ काजौ के 
बेटे के प्रति किये गये द्व्य वहार का बदला लेने कै लिप भेजा । "लगभग 
एक सहल मुन्दाहिर मार डातै गये भौर इतने ही स्त्री, पुरुष एवं बालकं 
बन्दी बना लिये गये । कत्ल बड़ा भयानक या, कटे हए सिरो का मीनार 
बन गया धा । मौहन.को जीवित ही पकड़ लिया गया । जब बन्दी दिल्ली 
लाये गवे तौ सभी स्त्रियां (बलात्कार एवं आण देने कै लिए) मुग्तौ कौ 
दे दी गदं । दोषी मृन्दाहिर को कमर तक भूमि मेँ गाड दिया गया प्रौर 
तत्र तीरों ते छेद-छेदकर उसका प्राणान्त कर दिया; गया ।' बादरं का 
सम्पूर्णं जीवन तया उसके परवतियो की भी ेसी ही भयानकं कृरताभ्रौ कौ 
लम्बी कहानी दै । 

प्रत्येक कत्लेञ्नाम के पश्वात्‌ हिन्द्र स्त्रियां कामुक मूगल कृत्तो को 
देदी जाती थीं । नियति की विडम्बना यह थी किव हिन्दू रानियां तथा 
राजकरुमारिया, जो पहले श्रतीव सम्मान कौ पात्र होती थौ, मजबूर कर 
दी जाती थीं कि वै उन्हीं अपने महतो मे बैश्यावृत्ति करं । स्वयं बाब्रद 
लिलता है : “म प्रतिदिन श्रषने महलो मे ६८० लोगो कौ नौकर रखता 
था तथा श्रागरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर एवं कोल (जिते 
गलती से भ्राज अलीगढ़ कहते है) में प्रतिदिन १४६१ संग-तराण नौकर 
ये ।" प्रहमद यादगार क अनुसार बाबर श्रपना लाली समय पमे चागम 
व्यतीत करता धा जो “यमूना तर प्रर था तथा जहाँ उसके साथ मुगल 
साथौ एवं मित्र होते चै । वदहूम-बह गुलाबी गालोवाली नतं क्रियो कै समज्ञ 
मद्यपान (मौर सच तौ यह दहै किं मालिगन-च म्बन) किया करत्ता था । वै 
(नतंकियां ) घने गुनगुनातीं तया श्रपना सौन्दयं (बह उनके नग्न शरीरो की 
नग्नता का ही सुष्ट्‌ प्रयोग दै) प्रदशित करतौ । ` 

यहाँ यह ध्यातव्य दै कि बाबर (फतहपुर) सौकरी, ग्वालियर्‌ तबा 
शनन्य स्थानौ कौ ही बात करता है । भरन्य मगल बदमाशों कौ भांति बह 
उन्हे भ्रपना ही बताता है । संग-तराण निश्नय ही हिन्द्र मृतियो कौ काटने कै 
लिणए ही रखे गये धे ्र्थात्‌ हायी की उन विशाल मृति क्रो जौ प्रागे कै 
दुगं तथा फतहपुर सीकरीके द्वारो कौ शोभा धौं । उसके सीकरी के प्रासादो 








` 


धरत भे भुत्लिम सुलतान 


जान्सरेट नामक दरबारी कता दै कि 


प्रन किसी कदल क 1 र स्मो 
५ + काजार जिसने ऊंचे तथा नीचे घरानो कौं सुन्दर । 


को मजद्र किया जाता था हि वे मजबूत साड कौ तरह धूमते हुए गूगल 
दादकाह शौ इच्छा पूति करे प्रतर प्रवा हुमायु का ही भ्रानिष्कार नहीं 
चा सतत जा कि ऊपर कहा गथा है, बाबर दारा ही प्रारम्भ की हुई एक 
सन्नत भथा पौ । इ पित्‌-परम्परा मे जन्मनेने के कारण कोई प्माश्चयं 
नहो कि हमा बहूत बहा कामौ तया-नरसंहारक हो गया, जिसकी तलवार 
जै उक भाषो को भी नहीं बश्णा । 
इमाय का जन्म माव ६, १५०० को काव में हृभ्रा षा । जंसाकि 
चदन रायवश मे जामान्य बात दै, हमायुं की वधं -परम्परा ग्रतकय नहीं । 
कटम्‌ उडाया शया कि उने राजगहौ ते प्रलग रखा जाय म्रौर बाबर कै 
बहनो, मीर मोहम्मद मेहदी स्वाजा को बादाह बना दिया जाय किन्तु 
भारं नै शपते पिता कौ मृत्यु के तीन दिन पश्चात्‌ किसी प्रकार ताज हडप 
लिवा । २६ दिसम्बर, शुक्रार को प्रागरे कौ तथाकथित जामा मस्जिद भें 
मायं के शादशाह्‌ बनते कौ धोषणा पदौ गयी । (पष्ठ २४२, वही) भ्रौर 
6 भी श्ागरं कौ तवाकवित जामा मस्जिद लिखा हुभ्रा दै कि 
थः हमरा है कि णाहजहांँ 
की चकौ बेगम ने सौ वपं से परधिक वपं पश्चात्‌ ठसका निर्माण 
राश । ते मिद होता है कि मूचलमानों की मस्विदों तथा कं पर 
प्रा ङिननी बह रात्रं निखौ गई है प्रौग इम प्रकार [वानि हिन्दू मन्दत 
वा शाशा को यवँ दारा निमित बता दिया गया ड । 
केवल बारह क 
त 0 वा, १५२० ६०, रबर न मामं को 
न ताय्‌ ने गुटी के बहुत 
का हिनद्स्तान पर चपिकार अग्रानि च + ° ह 
कौ । गष्ठ पजाद की पतन रकदवियाौ जं नमानेमे बरावर कौ सहायता 
केलिः नार्हो धी, मायुं रो दना > [ए कौ सहायता 
न तद ¢ 3 ¢ ख मेना 1 बितर क्त दीँ 
मे जाग जिशा, जिनमे बाबर ते + † । हूमायं नै 
लोटौ कौ हतवा तचा शतप रर ४. ५ क मै परानीपत मेँ दब्राहीम 
“ 7 वृद्ध भ जिस्म रायसेन के एक 


मायु | 
४ 

देणद्रौही हिन्द शासक नै घन के लोभे भारतका मकृट विदेशी मुखसमान 

कै सिर पर रख दिया । बाद मेँ श्रन्य चद़ादयों तरे भी, वराहीम लोदी कौ 


सँनिक ट्‌ कियो क विरुद सम्भल, जौनपुर, गाजीपुर तथा काल्यी मँ 
नै मुगल सेना्रो का संचालन किया । हबु 


१५२८म हमायूघरो' परगर्नो तथा प्रपनै पतिर्यो ये बुरी वरह रकरः 
छीनी हई सहलो हिन्द्र ललनार्भो तथा संकरो मन सोने, जँदी तथा 
जवाहरातो से उत्सव मनाने के लिए श्रपनै यौवन कै रंगीन, दिनों कौ 
गुजारने ब दल्शां लौट गया । 

एकं वषं पश्चात्‌ श्रपने स्थान कौ बौरान करके बिना किसी चै कुद 
कहै हुमायु श्रागरा लौट श्राया । इसन घटना ते बाबर कों बडा प्राङ्बवं 
हु्रा । बाह्यतः बाबर लम्पट जीवनं व्यत्तीत्त करने कै लिए भारत कौ इख 
गड़बड़ में ही रखना पसन्द करता धा । एक दिन इसी प्रकार बाबर ते कुच 
भौ कटे बिना वह दिल्ली चल दिया “भ्रौ र बहा उन अनेक षरो को चोर्जं 
डाला, जिनमें कोष था भ्रौर समस्त सम्पत्ति कौ बलपूवक हेथिया लियां । 
रै निश्चय ही उसे एसे व्यवहार कौ भ्राशा नहीं रल्ता था । घतः भती 
दुः होकर मने उसे श्रनेक कठोरतम निन्दाभरे पवर भेजे 1 (पष्ठ ३१५, 
भगं २, बाबर के संस्मरण) । श्राश्चयं दै कि बाबर जसे बदनाल कौ भी 
हमायुं के व्यवहार मः दोष दिल्लाई दिए । यह प्रदशित करता है कि युवक 
हृमायं शरपने कृपाणघारी पिता के जीवन मं हौ कितना कामुक तथा व्यभिचारी 
हौ गया था। 

यह सहज ही कल्पना की जा सकती दै कि हवियारधारी मुखलमान 
मित्रों के साय, णराबके नशे भँ चूर होकर दिल्ली के समीप रोको 
विनष्ट करता हृश्रा तचा समस्त खजानो को लूटता हरा हुमाय्‌ं कितने 
जयानकं ्रत्याचार कर रहा था ! बहौ लुटेरा याजौ भारतकां दरा 
मुगल-बादशाह बना । गयासृदरीन, उपनाम खंन्दावीर, हमायुं नाम का बेखक 
लिखता है कि “हमाय्‌ं ने चन्दरवार तथा बुषवार मौज उदाने के लिए निरिचत 
कर दिए ये । इन दिनों उसके पुराने सायी तया चने हए दोस्त जुाये 
जाति ये तया गवयो को भी बुलाया नाता था भौर उत सबक इच्छां 
परिपूर्णं होती चौ ''" “` चन्द्रवार चन्द्रमा का दिनि ह भौर बुघार इष ब्रह 
करा । प्रतः यै उचित ही था कि इन दिनों बहु चन्द्रमा जेते सुन्दर युवकों के 





जारत मै भूस्तिम सुलतानं 





वा । एकव हर त जरेत सम्थिलन कितने विहृत तथा कामुकतापूणं 

=, ११२. भाग १, इलियट तथा डाउसन) । ९ 
> स जनका कि, "प्रपती वृद्धावस्या मे लंन्दा- 
कोर दस्रौ बन शया चा तथा इतिहास-तेलन छोडकर शाही "५ 
कमा धा । उसकी हृति ते स्पष्ट टै कि छते दरबार मेँ बहत सम्मान मिला 
का तदा ठते 'रमौर-ए-प्रलबार' कौ उपाधि भी प्राप्त हई थी, (भिस 
छाए राष्दजं, पर !१९, इलियट तथा हाउतने } । जब यह्‌ बदमाषा भाट 
जंमौरताएक निता दै, “१५३४ ६० मृहरंम के महीने के बौच मे हृमाब्‌ 
चै वौतपनाह नामक तगर कौ दित्लौ मे प्राघारशिला रली प्रौ र उसी वषं 
कै घले तकः शोका के महीने मे (सम्पूणं नगर कै) दीवार, बुजं, प्राचीर 
दार कवा लगभग पूणं हो सये । (प० १२६, वही) । स्पष्ट हौ जातारै कि 
किर प्रकार हिन्दू नणरो तवा प्रासादौ कौ घोषे मे यवनं हारा निमित बता 
दिया चवा । 


भाष्‌ ४१ 

दमाय के तीन भाई कामरान, भ्रस्करी भिना तथा हिन्वा चे । 
कत्लरान को पजा, काबुल तथो कन्धार का मालिक बना दिया गया था । 
भस्करी क्रो सम्भल प्रौर हिन्दाल कौ मेवात (प्रलवर) जिने का श्रघान बना 
दिया गया था। 

बादणाह वनने के इच्छक कामरान नै हुमायुं कै विदद काबुल ते कच 
किया तथा कभी सेना की सहायता से तो कभी काव्यात्मकं ्ाटकरारिता 
दारा हुमाय्‌ से दिल्ती से उत्तर की उपजाऊ भूमि हथिया ली । इससे हमायं 
की श्राय मे बहत कमी हुई । उधर कामरान कौ लृर-खसोट कै लिप बहुत 
डा भृखण्ड प्राप्त हौ गया । विन्संट स्मिय ने उचित ही लिला रि 
कामरान नै "'प्रपने विपक्षियों पर राक्षसी हमले करक, स्त्रियों एवं बच्चो 
तकं कौ न छौडकर, बहुत दुर्नाम कमाया ।"' (महान्‌ मुगल श्रकबर, पृ० ८) 
फिर भौ जैसा कहा जाता है, हुभाय्‌ मूलं नही था । यही तथ्य कि उसने 
भपने तीनो णरारती भाद्यो को दूर ही रखा, इस बात का प्रमाण है कि 
वह श्रतिघृत्तं था । चापल्‌स पचन इतिहासकार हृमायं को इसीलिए महान 
बताते हैँ कि वह बादशाह धा । 

नसा सामान्यतया होता रहा, हुमायुं ने अपना शासन हिन्द राज्य को 
लूटकर भ्रारम्भ क्रिया । कालिजंर्‌ करा हिन्दू राज्य सवं भ्रयम हूमायुं के यवन 
लुटेरों काशिकारहृश्रा। 

स्वर्गीय सुलतान सिकन्दर लोदी के पूत्र, महमूद नै स्वयं को जौनपुर 
का स्वतंत्र णासक्र घौषित कर दिया भ्रौ र इस प्रकार बह हुमायूँ की राज्य- 
सत्ता के लिए चुनौती बन गया । लोदी णत को अनैक अफगान सरदार 
से श्रनुमोदन मिला । हमायुं उनसे लड़ा ग्रौर कहते हँ कि उसने बहुत बड़ी 
विजय प्राप्त की । हुमायुं नै इस अवसर पर एक उत्सव मनाया, जिसे 
दावत्‌ ही नहीं दी, अपने दरवारियों को उपहार भी दिये । इससे उसके 
राजकौष में प्रौर कमी श्रा गयी । 

एकं कै बाद एक राजद्रोह ने हुमा को चन से नहीं बंठने दिया। एक 
विद्रोह दरबारी मुहम्मद जमान मिर्जा को न्वा करने के लिए बयाना के 
किले में भेजा गया, जहाँ से वह्‌ भागकर गुजरात के शासक्त सुलततान बहादुर 
से नाभिला। कुष्-कुच रे ही नाम वाला दूसरा दरबारी मुहम्मद सुलतान 
भि्जो, खपने दो पुत्रौ के साध कन्नौज चला गया भौर बहा उसने हुमाम्‌ं 





= 
भारत चे मूल्लिम सुलतान 
। ५, 


ढ़ चिकार को भुनौती दे दी ॥ वि्नही मोहम्मद जमान मिर्जाकरौ 
म र न ने उपर ढाई कर दी । र 
मना । उसके भना र हाम्‌ दो मार तक कामुकता मे इना रह ८. 
यह्बने वर (१५१२ "बं पश्चात्‌ जब यह गुजरात कै शासक 
व ह हमायं नै पने शश, मुलतान षि क 
ल ही स्लिम होन ड़ नाते, चित्तौड के हिन्दू दुगं का धिर] 
कि जद तक्त बह, ५ ने सी प्रकार परेशान नहीं करेगा ओर न कोई 
ध हृमाय्‌ । हमा का यह कवन यवन इष्टता का स्पष्ट दशक 
[त करने तया हिन्दू राज्यो को विनष्ट करने के लिए 
| -दिसार देते पे । १ 
= ने चित्तौड पर क्रमण किया, हिन्द्‌ शौयं कै 
उ स्वल कौ लटा तथा विनष्ट किया, मनमाना घन एकत किया ्रौर 
ह हृमायं पर श्रपना कोच प्रदशित करिया । मन्दसौर कं स्थान पर दों 
चेनाप्न कौ मुठभे हर्द । सम्ब युद्ध तवा हूमाय्‌ के ब्रभावगाली घेरे कै 
कारण जहाद्रशाह को येना को भूं मरने की नौबत आ गयौ । वह्‌ 
आष्डकगद (मांह } की मनोर भागा । मायुं ने उसका पीला कर माण्डव- 
अड का वेरा शानं दिया । बहादुरशाह वहाँ सै भी भागा । श्रहमदाबाद 
जाते समय बहाद्रशाह ने पावगड़ ॐ दुगं मे घन लुटकर, वहीं बसे हिन्दू 
कणर ऋम्यानेर ये रागं सगा दी। 
बहद्रकाह का पीला करते-करते हुमा नै ्रहृमदाबाद जीत लिया 
एषा उह नवर # अनाद्य हिन्दू व्यापारियों का सब माल लृट लिथा । 
हता न ऋहाद्रलाह को पतया समाप्त करने कै इरादे मे कैम्बे तक पीला 
कवा १ अददुरशाह मै दीव भाग जाने पर हुमायं नै उसका पीछा छोड 
ह ~क कर दौ । पाबगद़ कै किते का चार मास तक घेरा 
हां नै उत हेषिया लिया । इतिहासकार फरिक्ता 
छ घौर उनकी पल्ियो तथा बच्चो ने 
,, नत स्यान प्र बहादुरणाह ने धनं गाढ़ 
दिषा षा, उच केश शक व्यक्ति जानता घा । उसे रहस्य नने लिया गया । 
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यह घन जलाणय कै तस्ते के नीचे महराब मेँ पाया गया । मन्त्‌ 
सैनिकों मे बांट दिवा गयां । वर्तुएुं तथा स्वणंहार सैनिको को ५ 
| चं 9 १ इतना 
मिला करि उस वषं उन्होने गुजरात भँ मालगुजारी भी वसूल नहीं की । " 
इसका प्रथं बह दै कि हुमायुं कै लुटेरे हन्द्रो को लृटकर इतने संतुष्ट हो 
जाते ये कि बाद में वे उत्सव भी मनाया करते थे । 
गुजरात कै यवन दरबारि्यो नै विद्रोह का भण्डा बुलन्द कर दिया 
क्योकि हिन्दुश्नो को मुगल दरबारिरयो ने इतना लूटा कि गुजराती मुसलमानों 
के लिए कुछ भौ शेष नहीं बचा । हुमायु के भाई भ्रस्करी न इस विद्रोह को 
दबाने म सफलता प्राप्त कौ । दौ हजार से ग्रधिक विद्रौही मारे पये तथां 
गुजरात के विभिन्न भाग हुमायु क सेवको मेँ बाँट दिवे गये । 
ह मायुं तबे म्राथिक लूट कै लिए मांडवगद तथा बुरहानपुर तकत बढ़ 
गयो । दक्षिण कै यवन राजाग्मो नै हुमायुं कै आक्रमणं कै भय के कारण उ 
नापलृसी मे भरे पत्र लिते । किन्तु हमायुं बहत शीघ्र चापस्न ब्रा गया 
क्योकि णेर खां सूर नामक एकं नया जमीदार बहुत बड़ा तरुटेरा होत्ता जा 
रहा था । किन्तु शेर खा सै निपटने कै स्थाने पर हुमायुं अपनी कामाग्नि 
शान्त करने भ्रागरा सक गया (१५३५-३६) । ज्यो ही बह आगरा भया 
गुजरात तथा मालवा मेँ मुगल राज्य कौ नीवि हिला दी गई। 
मुहम्मद जमान मिर्जा जौ गुजरात मे बहादुरशाह की हार सै सिन्व 
भाग गथा था, लाहौर पर चह बंठा। हमायंके आगरा लौटनै पर 
मुहम्मद मिर्जा एक बार पुनः गुजरात भाग गया । पारसिर्यो ने कुछ काल 
तक कंचार श्रपने नियंत्रण मे रखा प्रर कामरान नै इये वापस लै लिया । 
गुजरात का बहादुरण्राह, जिते पुतगालिर्यो नै हृमाय्‌ से गुजरात लेने में 
सहायता की धी, पृर्तंगाली गवनंर सै सलाह करने दीव जाते हए समुद्र मेँ 
इव गया । उस स्मय बहादुरणाह कैव तीस चषं का धा। 
णेरणाह उपनाम णर खाँ ने, जो श्रफगान जमींदार चा, बिहार मेँ पूणं 
सत्ता ग्रहण कर ली ततथा बनारस क गंगा कै समीपस्य युनार कै दर्ग कौ 
हथिया लिया । हृमायुं ज्यों ही इस नये एत्र मे निपटने गया, समाचार 
भिल्ला किं गुजरात का सुलत्तान बहादुर, जिसने मांडवगढ़ पर अधिकार कर 
लिया धा, हुमायुं की राजधानी दिल्ली पर साक्रमण करने कौ तयारी कर 
रहा धा, तथा मोहम्मद मिर्जा, जो बयाना के दुं मे बन्दी चा, पलायनं कर 





क 
ब्रारतं नें मुस्लिम सुल्तान 
षं 
ब जानकर शेरखवाने बिहारे 
(1 
भ ५6 माषं नै शेरा ॐ दमन कौ सोची, उसने 
(लेरलाह ने) जौनपुर के शासक हिन वेग को, जिम हुमाय्‌ं नै भपने प्रौर 
हे राह के बच मध्यस्य बनाया घा, बहत भरारी रिक्वितं दी । शेरणाह नै 
सत एकटा पाम 
हा । इत प्रकार स्वयं को हृमाय्‌ से अरग कर शेरणाह नै बंगाल में लृटरे 
परिन दि्‌। 
बह जानकर कि उतने नृलं बनाया गया है, हमायुं नै ्रागामी वषंही 
लार षर ्ाक्षमथ कर दिवा । पर जब उपने उप दुगं को ले लिया, 
शेरदाह कै पुव ने बंगाल को राजघानी गौड रोहतास दुगं नामक एक 
न्व महत्वं छिन पर प्रधिकार कर लिया । युनार कौ विजय के प्रएचात्‌ 
हमायुं फिर कामुकता एवं शराब मे इव गया । 
जब हृनायं बनारस कौ भौर बढा, शेरशाह नै कहला भेजा कि यदि 
ते कयात्त बँ रहने दिया जाय तो बह बिहार प्रान्त दे देगा । इतना ही 
नह बह हनायु क प्रति वं दस लाख स्पे भी देगा । मूं हूमाय्‌ लौटने ही 
तिद (१ विश्वास नहीं करना चाहिए । 
तिता) भतं रहने दवो) वाः पफगानों को रपे श्रधीनकर 
तारो । स्वा भरकर हृमाय्‌ं का ब्रभूतपूरवं 
"द्रद्नी ् हिद पामुषणो 
कर दिवे षदे ।" नगा, कामुकता एवं ५ रेशमी साज ते सज्जित 
प्य भी बहृत बरौ सक्या मे ड मुनक घामोद की 
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पररिजारों को पकड़कर सेहत्तास् दमं की कोढरििवो तँ चन्द कर विषा ¦ 
बनारस जसे पवित हिन्दु तीजंस्यलं की दबनीय दला की सहज कलयता 
की जा सकती है जिसे हृमायुं तथा भेरकाह जं्े दौ राक्तत्न यवनो ङे 
मृ तिभ जक्र गण्डो ने एक के बाद दो बार इतनी णीध रोद डाला । तचा- 
कथित ब्ननेक मस्जिद इन दौ यवन भ्राक्रमणकारियो द्वारा परि्बात्तत् 
मन्दिर है। 
जब हूमायं दूर बंगाल में मचपान म लिप्त धा, ेरणाह ङ हूमायं के 
ज्य के पषटिविमी भागम करता का नगा नाच प्रारम्भ कर दिवां था। 
बरनारस कै दुगं रक्षक तलवार कै घाट उतार दिये गये, बहराइच मुगर्लो चे 
रहित कर दिवा गवा, संभल पर भ्रधिकार करके निवासियो कौ पात्तो 
बन्दी बना लिया शया या इस्लाम मँ परिवतित कर दिया या फिर कत्ल ही 
कर दिया गया ततथा नगर के मन्दिर कौ मस्जिदो मे परिबत्तित करके भ्रष्ट 
कर दिया गया । 
जौनपुर पर भी श्रधिकार कर लिया गया । प्रत्येक पड़ोसी नगर जे 
मुगल णासक को भगा दिया मया या मार दिया गया तवा श्रागरा कीं भोर 
विशाल वाहिनी भेजी गयी, जिसने मायं मरे भ्राये सभी हिन्दु्रो मे भारी 
कर वसूल किया । इस प्रकार बौरे-षीरे सभी हिन्द्र त्यन्त दीन बना दिये 
गये जबकि प्रत्येक मुस्लिम गण्डा, इतस्ततः घूमकर, उनके धरां को एकं 
केता । उनके स्ब-बच्चों को पकड़ लेता, सबको कत्ल कर देता, मन्दरो 
को मस्जिदों तथा मक्बरो मे बदल देता, उनकी दुषारू गायो कौ मारकर 
ला जाता तथा उनकी सभी बहुमल्य बस्तुएं लूट लेता । 
हमायं को बंगाल में छ्लोडकर उसक्रा सबसे छोटा भाई हिन्दाल 
प्रागरा श्राया ब्मौर अपने कौ राजा घोषित कर दिया । हमायुं कै बिष्वास- 
पात्र णेल बहलोल को मार डाला गवा । कामरान भी लाहौर पे प्रत्यक्षतः 
हमायं कौ सहायत्ता करने चला पर वस्तुतः बहू उसे सिंहासन ते च्युत करना 
चाहता था । हिन्दाल तथा कामरान की सेनाम नै दिल्ली का षंरा डाल 
दिया पर हुमायं कै स्वामिक्त शासक नै भ्रात्मस्लमपंण नहीं किया । तब 
दोनो भाई श्रागरे कौ भ्रोर बे जहां कामरान ने स्वयं को सभ्नाद्‌ बोषित 
कर दिया तथा हिन्दाल प्रलवर (मेवाड़) भागं गया । 
भ्रव हुमायं को मजबुरन पराराम तथा बास्नताप्रुणं जीवत स्यायकर 
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्रारते तँ भर्लिम सुलतान ड़ माय 
। + चौ कै स्थाने उने केवल २ तित जवति रे ५५ 
दाजधघानौ भागं उपनाम चौस ,००० निरा व्यक्ति खो । 

थ ने भत किया हा पा । ० ५ € # | बो रशाह ५ सेना भव हृमायुं कै भभ्यूणं राज्य मे भनमानौ कर शी 
तः चदान सेन ते हाय ड शिविर पर 1 पिति ररो ०06 स के नियन्वण म भेजी गर एक टुकदी कौ 
कोर क्रिया सथा उसके तनिक एवं चनुयापियो रै गडबड सी इ । श्रस्करी तया हिन्दाल की सेना से मुठभेड़ हौ गयी जिसे कूतुब खौ मारा 
कके एक हावो नै हृमायुं के वोत ही चाक्रमण किया। हा छट हए बचा । 
एक दाणने हूमाय्‌ कौ घजा को घायल कर दिया । प्रब हुमायं को षतु से शस विजय ९८. फलकर हुमायं ने शे रणाह तै दोदौ हाय करने की 
शवर जनि का भय था । उसने ध्रपने द्गरलको को शरभो का सफाया करने ठानी । दोनो सेनाएं ्ामनै-सामने धौं, जिन्हे गंगा नदौ धरलग कर रहौ धौ । 
चा परु क्सौम कोर्यान नह दिया । हुमा १ ए त एक दोनों ओर की हिन्द्र बस्तियां इन यवन सेनाग्रं द्वारा बरबाद हौ गी । 
जानकर हाणो ॐ भौर दिया । भागते हए हायी न बढते हुए गवर इमाय की सेना परित्याग के कारण क्षीण होतौ गयी । महम्मद सुनता 
ह ङो मागं इना हिया जिते हुमा कं कक स्वामिभक्त संनिक उसके मिर्जा, जिसने हमायं से अनेक बार मगड़ा शान्त किया था, ससक्रा जनरल 
शमौप हौ शा णये । एक नै हूमायु के धौरे कौ लगाम लैकर उमे बहा मे दूर था । बह ेरणाह से मिल गया । कामरान कौ सेनां के पिदधे भाग ने 
कर दिया । हृमायुं सरपट दोडा ज रहा षा जबक रफगान शत्र बिल्कूल लाहौर क राह ली । अन्य नेक टुकंडियों ने हमाय्‌ का व्ागंकरसिी 
ऋक योह हो चा । उने भता यस्च जल कौ घारा मे डाल दिया । ठ च रौर यह कहकर कि "चलो घर चलकर प्राराम कर" चते गये । एक महीना 
कर च चोदा इड गया । जब हुमाय्‌ स्वयं को जल से ऊपर रलने का प्रयत्न पहते ही गुजर चका था । यह सोचकर क्रि यदि उसने ब्लौरभीदेरङ्ीतो 
करं रहा चा, निजाम नायक एकं भिर्तौ नै प्रपनी मशक फलाकर हुमाय्‌ं उसके पास बिल्कुल सेना नही रहेगी, हुमाय्‌ तदी पार र्वी 
कै छर पः दौ जिसने डोवन-नौका का काम किया। कृतज्ञ हमायु नै शेरणाह के शिविर से कु ही दूर डरा डाल दिया । अ इन दोनों दता 
अते करं वे शाति -जागते कहा कि रान्य मिलने पर बह उस निजाम को न प्रतिदिन कडपे हो जाती थौ । हृमाय्‌ के शिबि ^ प्रौर नदी कं डीच २७ 
हक क 1 ततथा हमा तुग थे जिनके श्रषने निजी ध्वज ये किन्तु गौ हौ उन्होने शरपने ध्वजो को 

वाते अनेक हिन्दू उ नदी मे इब गये । हमायुं का यह पलायन नीचे कर लिया कि कहीं पेसान हौ कि उन परर शोरशाह की कुदष्टि हौ 


क) यी षहा कि उदका म्धूणं हरम अफगान कामुकता का जाय । ये बहौ ्रादमी ये जिन्दोने हमायं की भग्ाहृतिक मंबुन सम्बन्धी 


५ रुगरेलियों म भाग लिवा था । यह ठीक ही कहा गया है कि, जौ प्रानन्द ५ 
निराषित इमाय परागरा पटा । उसके परचानक प्रा जाने से' कामरान 


ने हुमाणं शौ पनुपम्यिति ५ भाग नने के लिए एकत्र होते है, वे मुसीबत के समय भाग जते दै । 

| ५०० == "= "9 लिए पञ्चात्ताप किया । हिन्दाल पत्यक मुस्लिम दरबारी के पास वहुत से दास चै । जिस दिन श रशाह 
जाने कै सिए तद लक धना कर क । कामरान नै लाहौर वापस ने भाक्रमण क्रिया  हमायु कौ फौज बिना क व्रतिरौष किए भाग लड़ी 
शिवा जा नचा दमाय के कोषे जच तक उने स्वतन्त्र णासक न मानं हुई । हमायं स्वयं प्रागरै कौ द्मौर भागा पर शेरणाह्‌ दासय पीछा किया 
के षव कूट वे हणो ह ह्‌ य भाग नदे दिया जाय। जाने षरं उसे लाहौर की प्रोर जाना पड़ा । भरण कौ खोज मे पंत फट 
धवा चिच बह बहून बुरी तरह + १ ्रपने भाई कामरान को विष दे फड़ाते हए जंगली पक्षी कौ भांति माम्‌ लाहौर से भी बाहर खदेङ्‌ दिया 
^ भरन नौर जनि हे निए ५४ ^ पड़ गया । इस चाल का सन्देह गया } कामरान काबुल चला गया भौर हमायुं ने सिन्धु के किनारे-किनारे 

चरके जिपएशेना # ६0 (|! | ५७; 9 1 पच्चपि रसनै हमाय्‌ भक्कर की राह पक्रडी । 


छठ जाने का वचन दिया था पर जगल भें भगोडे हुमायूं के साय कुचं स † सनिक ही चे, जिसमे उत्ते 








न्रारत मे मुस्लिम मुन्नक्तनं 
कौ पानी तक नहीं 


कई हिनो । षा, ्े इतनी बुरी तरह पीते षे 
सिह दितं पानौ ध हो बति चे । हमा ने जोषपुर 


क रजा माले ते रण मांगी । छ इन दिनोंकी भाशामें 


० संभस्तान मे धमता रहा । ौभ्ाग्यते भमरकोटके 
बिना किती सस्व के दवतिथि बनावा । राणां कं पित्ता लगभग २०० 


दिवे गये चे । उत्ते शायी कि 
। पिताकी का बदला नैन वः लिप यर्रा ५1 
न 3.२.99४ हृमाय्‌ं की लटो का बदला लेने 
क निए राजा बासदेव ॐ दो दिद मूरवौरो ने हमायुं का पौ किमा । १ 
जोधपुर ङी सौमा म पमरकोट कौ प्रोर न्नाग शयां । तबकरात-म्रकः 
को लेलक निजामुरीन इत बरना का बणंन करते हए पृष्ठ २१२, भा, ५ 
इपर तदा दादसन ) कहता है, “हिन्द जो गप्तचर के कूप मे उसके पीर 
चेः उरे हाष पद गये पौरं उकं सामने लाए गए । उनमे प्रष्न किए गये 
दौर शदेन दिवा गवया ङि ठौकु तथ्यो का परता लमाने कै लिए उने 
चे एक को मृलयुदण्ड दिया जाए । दोनों बन्दी छूट गये तथा दो समीप 
( चे चाड तथा कटार नैकर उन्होने सत्रह पुरुषो, स्त्रियो तथा 
बो क हत्या कर दौ तब कहँ बे पकड में प्राये म्रौर कत्ल कर दिये गए । 
शज्ञाद्‌ का निजी शा भी मार दिया गया या । उसके पास दतरा घोड़ा 
च्हौषा १ 
। कदि म शार दिया जाता तो भारत करई शताब्दियों तक मुगलों 
$ दिनाो ने बचा रहता । जड हृमायं ने फारमि्ो की ते अपने 
जारं पस्करो कन्धार वीना ५ निजामी ठ अ्रहापत्तान्न समप 
को जँनिकता ` छना उप जनग्र निजामुटहौीन के कथन से ही मृगलो 
“कव दामं मे री येनापलियो क हामकरार निजामृदीन कहता है, 
वक उन तक बताह पर्वानो क इलाकर विनती कौ कि तीन दिन 
(शक * भा अह) इतक जान दी जाये जो वहां ये ।" 
जाति केषरविगै कोन छेदने क निए स्पष्ट है कि जव हृमायु न म्रपनी 
भारत वे हजार श्रान्त उपरहर निष्‌ तीन दित की प्रायनाकी थी तो 
| ल पाकम क परात्‌ कितने हिन्द्र 


मायु 


परिवारो को श्रष्टकर्‌ | जाता होगा । 

यद्यपि हृमायुं का सारा जीवन एेसी ही दुष्टता से भरा है तषा बह 
हमेशा ने भे चूर रहता धा फिर भी नौच निजामुरीन लिक्ञता है (पृछ 
२४९, भाग ५, बही ) "'हुमायुं के दैनिक चरित्र मेँ प्रत्येक मानवीय गुण चा । 
ज्यौतिषं तथा गणित चिच्याग्मो त्तौ बहु प्रदवितीय था 1" हमारे इतिहास 
मीन की तरह मुस्लिमों की करूरताश्रौ का उल्वेख् करते हुए जान-ब भाकर 
कटी गयी इन्हीं अटी बातो कौ दोहराते रहते है । कोई इतना तकं नहीं 
सोचता कि हृमायुं जैसे दृष्ट कौ एक प्रक्षर भी सीखने का मय कटां 
भिल्ला धां? उत्ते पसे गहन विज्ञान किसने भौर कहां सिखाये ? प्रौर चदि 
बह इतना महान्‌ वंजानिक या तौ उश्षकी प्रकृति मे देसी दृष्टता कंसे बनी 
रही जो लकडबग्घो, भेडियो, चीतौं तथा बित्लियो कौ भरी शरमा दै! 

लगभग एकं वषं पूवं रेगिस्तान 'में ्रपने भाई हिन्दाल कै णिविरमें 
जाते समय ३३ वर्घधि हुमा की कामुक भ्रांल, हिन्दाल कै हरम में ज्ञोजते- 
्लोजते १३ वर्षीया हमीदा जान्‌ पर टिक गयीं । उसका पित्ता मौर बाता 
दोस्त हिन्दाल का धार्मिक मागं दशंक था । हमायुं कौ करता तथा कामुक 
श्रादतों के कारण बह बालिका हमायुं कौ भंकशापिनी नहीं होना चाहती 
घी । उसके पिता की भी इच्छा नहीं थौ परन्तु उनके इन्कार का ज्या 
मूल्य ? पिता को दो लाज रूपये की रिष्वत दौ गयी प्रौर बालिका हमाप्‌ं 
को सौप दी गरई। एक बेघर चमक्कड़ द्वारा सितम्बर, ११५४१ मे कामुक्त 
भंवर मं फंस्रायौ गयी १३ वर्षीया यही बालिका थी जिसने अक्तृदर १५, 
१५४२ को अकबर को जन्म दिवा । इस जोड ने म्रमरकोट क हिन्द्र शासक 
राणा ्रसराद के महल मेँ मधुयामिनी वितायौ थी । हिन्द घर मेँ जन्मा यही 
प्रकर रागे चलकर एसा राक्षस बना जिससे हिन्द्र लोग भय कै कारण 
दर भागत्ते थे । 

हमायु ने मरुभूमि मे तीन वपं व्यतीत किये । जब बह कन्ार जाने 
की सोच रहा था, तव उसका सेनापति बंरम क्ता, जो हमाय्‌ं कौ हार के 
पण्चात्‌ गुजरात मेंष्ट्पा हृश्रा था, श्राक्तर उससे मिल गमा था । काद 
पहुंचने पर हृ मायु कौ सूचना मिली कि उसके भाई कामरान ता ब्रल्करी 
थट्टा कै ण्रासक शाह हसन से मायुं कौ जाल मे फंस्ञाकर मारने की 
बात कर रहै है। इस समाचार पै भयभीत होकर हमायं तै प्रकबर 


५९ 









[क 


शरारत में मूस्लिम सुलतानं 


४ हवति 
ष ङे करर फारस कौ राह 
क्ते शार कै ह्म । २ च त्रीमास्तान करै लासक द्रारा 
वकर [७ वा दाद मँ हमायुं णाह कै समीप गया । 
अ रे इ शतं पर दिए कि हमाय्‌ सुन्नी न 
हेग) + रवे तमा हयियाने के चाद 


मय्‌ वापस नौटा । उसके सगे भाई ही उसके 


चके शे कामरानं काबुल का राजा धा, अ्स्करी कन्धार का । 
भ (दि वैतदा) को भी इसके शासक सुलेमान मिर्जा 
श्न निरा धा । इते बाबर ने तिपुक्त किया था । 
मायं जौ तेना ने गमंसौर सतर पर धिकार कर लिया । फिर उसने 
कार ऋ चेत डाला । नम्ये वैरे के वाद भ्रस्करी ने इसका सम पण कर 
दा भर सा हौ ईरान के लाह से कौ गई शतं के मरनुसार कन्धार को 
हाने को सौव देना था । मिर्जा पस्करी यद्यपि धर मे बन्दी था पर वह्‌ 
किल प्रकार मायं हे शिविर से भाग गया । उसका पीदा किया गया 
( लोकि चौकसी के साच उन्दी बना दिया गया । 
चगताईं सेनापतियौ ने हृमायं कौ णाह से पनः कन्धार लेने के लिए 
त  कूतनं हूमायं द्वारा अचानक पीठे छरा भोकने से फारसी 
क न `= ~ 4 ध किसी भ्रतिरोघ के सितम्बर, १५४५ मेँ 
"~^ हूना कं हयाय चला गया । वैरम खाँ, जिसे बादमें 
४ हे शषा, कन्वार का शासक नियुक्त हृ्मा तया 
र “क तवा हटी भाई कामरान से काबुल छीनने चला । 
चोदः ङ्त को मेरतिगा। कामरान के सेनापति एक-एक कर 
घोर धत शे । कामान > न क-एक कर हुमायं 
वै कामगान क कत ते एर माब्‌ तर मुनह कौ बात चलायी । हुमाय्‌ 
धीर नै शना भि । रने ५4 क्न का वचन दिया करि वह्‌ व्यक्तिगत 
१५.५८ तके दृग परे चष ` (कक मेभी विश्वास न कर 
नि) सितापि 
न ' कामराने गनी शो जद हुमायुं ने काचरुल पर अ्रधि- 
| ` श गवा । यह अक्बर का 
एक बार फिर 


हु मायं ति 

हुमायुं ने बदस्गां क भिर्जा सुलेमान का समपंण चाहा । दुत्कारे जाने 
पर हुमायं नै उसके विरुद प्रयाण किया । उसकी अनुपस्थिति का । ५५५ 
उठाकर कामरान काबुल म्नौ र गजनी पर चढ़ बंखा तया दौनौँ नगर धर 
द्रधिकार कर लिया । बालक अकबर प्रव कामरान कै प्रधिकरार चँधा। 
सुलेमान की हार हई पर नर्योकि हमायुं कौ कामरानं से निषटनै वापस 
जाना था, उसने बदर्णां की गदी पर पुनः सुलेमान को बंठा दिया । हुमावुं 
करी चैना नै चेरा डाल दिया । हूमायं की तौपों कौ मार जिस दीवार पर 
सर्वाधिकं हौती थी वहीं कामराने अकबर कौ विखा दैता चो ताकि हुमायं 
श्राक्रमण करने से विरत हौ जाप । हृमायुं को नई कूमक भिलतौ ही गई । 
ब्रन्त में हार मानकर कामरान नै शान्ति कौ बात चलाई । ग्रब भी हुमायं 
के सपक्ष वह नहीं राना चाहता था प्रतः बदशूणां भाग गया । बहा उखन 
उजवेक लटेरों कौ एकत्र करना चाहा पर अ्रसरफल होन पर बह ग्रप्रंल, 
१५४७ मेँ हृमायुं के शिविर म म्रा गया । एक बरार पुनः हमाय्‌ं नै उत क्षमा 
कर दिया तथा शाही सम्मान के साथ उसे खचं के लिए कोलाव का भूभाग 
प्रदान कर दिया 1 

ज्‌न,१५४दरमे हमायुं काबुल से बल्ख की मोर बड़ा । श्रपनी सहायता 
के लिए उसने तौनो भाई बुलाये । हिन्दाल तौ उकं समीप घ्रा गया, 
ब्रस्करी तथा कामरान नै उसके बुलावे करौ नामंजूर करः दिया । इससे 
कोधित होकर हृमायं नै कामरान कौ जागीर समाप्त कर दी । कामदानं नै 
सिन्ध के णाह हसन सारगुन से सहायता मांगी । इसकी पुरी कामयान | 
रखी हई हजारो पत्नियों मँ से एकं धौ । उसको सहायत्ता से कामरानं नै 
पुनः कानरुल पर चाद कौ 1 इस प्राक्रमणं मे नवम्बर १६, १५५ को 
हिन्दाल मारा णया । कामरान स्लीमशाह सूर पै णरण लेने भारत भाग 
गया । वहाँ दवयंबहार प्राप्त करने के कारण कामरान सियालक्रो कौ 
परहाडियौं मे भाग गया । इन पहाड़ों मे धमते हुए हं लोगो कौ नटता 
तथा स्त्रियो का सतीत्व चष्ट करता । हिन्द्र कै गक्खर जाति के शुर- 
वीरो ने उसे पक्तडकर बन्दी के रूप में हमायुं के समीप भेज दिया । 

करामरान की कतघ्नता से परेशान हो चुगताही चैनापतियो नै हमापुं 
को कामदान को श्रन्धा कर देने कौ सलाह दी । कामरान को भान हौ यया 
कि उसे कोई भयानक दण्ड दिया जाएगा, उसने हरम-ललनाभों का षरि- 





बनारते में मुस्लिम मुलतान 


ह्वी के वेश मे, पलायन करनैका 
वि मि 
यल कवा । प ^ जवा, जमीन पर चित्त लिटा दिया गमा, एक 
डते बाहर चीर पारत कामरान की दोनो आलो मेंष्ट्री 





क चह पर विठाकर उक रक्षक के साय 
कहर कर दिवा गया । चार बरं पश्चात्‌ परक्तूबर ^, १५५७ को भ्रन्ा 
दमन शना किसी प्ा्षय के मक्का मे मर गया । यवन इतिहास ठेसी 
वरना चे भरा पड़ा है महाँ हर यवन गृण्डे तथा देशद्रोही नै कुरान की 
लो शपथ जामी है तथा मक्का को प्पनी अन्तिम शरण स्यली माना 
ह । इर अदन पाखण्डी तवा कपटी व्यक्ति ने, धन एवं लडकरियो की इच्या 
एर न होने पर, मक्का डने कौ धमकी दी । फिर भौ, प्रपना दोषपूणं 
जोवन व्यतीत करक वह तब तकं यहीं बना रहा जब तक उसका श्रंगभंग 
करके देश यै बाहर ने कर दिवा षया भ्रथवा मारकर इस्नामी नरकमेन 
न्ने रिया गया ॥ 

शद हृमायं को भारत मे सुलमाचार सुनाई पडने लगे । १५८५ में 
शेरशाह्‌ ऋ मृत्य हो ही गई धी । शेरशाह का उत्तराधिकारी सलीमशाह 
भरी भ्ल्नाह को प्यारा हौ गया धा । श्रफगाने सरदार सब विखरे हए थे । 
द धरपनं को सबल मान नवम्बर, १५५४ तरे हुमायुं भारत के नि त्वाना 
ह्र । प्रफगान मे बिना कोई प्रतिरोष पाये रवर २५४ 4 
हृनायं नँ लाहौर में प्रवे किया । मायं कौ येना ४५ १५५५ को 
मे दिद्धर गयौ । प्रफगानों मे साहस भ्व प्रब त्त दिणाश्नो 
मे क्च घरूगानो ने प्रबण्य सामनां कियाषर 
ग प्रपनी न्वियं एवं बच्चो 

भप्कर माच्चीवाडा बाडा मेँ ला 

ध्राग लमा दौ गई ब । समीपस्य हिन्द गाँवों प 
भाण नेते लते वषा हरम ॐ पठे एकर की लन रास एक -ूषर के 
लौचने लगे । प को रोती-त्रिललती स्त्रियो को 


-हभोय्‌ 


दिल्ली का णासक्र सिकन्दर प्रफगान पनी चैना 
परगति रोकने को रवाना हभरा । उसने सरदिन्द मँ 
विरोवी सेनां करई दिनों तक लढती-भिडती रहं । 
म 
गतीर ४५२५ ५ उल्ला पर्‌ प्रधिकार करने कै पना 
न्दर खां उजवेक के नेतृत्व मेँ एक सेगिक टुकंडी पहने ही भेन 
गई । हृमायं नै स्वयं जुलाई २३, १५५५ कौ दिल्ली भ प्रवेष किया 
तथा एक बार फिर भारत की राजघानी में दूसरे यवन लरेरे के नाम र 
शाही फरमान पढ़ा गया । जोरदार उत्सव मनाया गया । तभौ यवन 
समूह ने श्रब मनमानी लट तथा वैरौकटौकं वासनां सै धपनै कौ तप्त 
किया । हृमायुं नै उस महल पर भ्रधिकार कर लिया जौ अराज गनती त 
तथा बेसोचते-समभ उसका मकबरा कहा जाता है । वह्‌ महल दिल्ली कै 
उन भ्रनेकं भवनो का एक भाग॒था जिनकै एक श्रोर पुराना किला तवा 
द्सरी श्रोर श्रब्दुल रहीम खानखाना का मकव रा धा । पुराने किले से उस 
हिन्द महल तक, जिते हुमायूं न जीवित श्रवस्या मेँ ्रपने ग्रधिकरार मेँकर 
लिया धा श्रौर श्र भी जहां उसकी कत्र है, सीधी तीन कर्लाग की दूरी 
री । यह इमारत पुराने किते से भृगर्भ-मागं से उस स्थान क पीछे तेजडी 
हुई थी जहाँ राज दिल्ली पन्लिक स्कल दै । 
जनवरी २१, १५५६ कौ सूर्यास्त कौ बेला मँ हृमायं हिन्दू कौ एक 
प्राचीन इमारत की ऊपरी मंजिल पर था (दृष्ट शेरशाह नै इसे एक समय 
हेडप लिया धा श्रत: इसे गलती सै णर मंडल कहा जाता दै) । ४७ वर्षीपि 
मदिरा मत्त हुमायुं के कदम लडइखडाये भ्रौ र वह एक सीढ़ी से धिर के बल 
घड़ाम नीते श्रा गिरा। श्रचेतावस्था मेँ तीन फर्लाग दूर उत्ते म्रपनै घर ले 
जाया गया । जनवरी २१, १५५६ कौ यह कामुक दुष्ट, जिसने ग्रपने रघम 
भादर्यो तथा हत्यारे पिता के साथ हिन्दुस्तान को श्रपवित्र किया, लूटा तषा 
नष्ट किया, एकं हिन्द भवन मेँ मर गया, जिसे उसने अपने निवास कै लिए 
चनाथा। हिन्द शक्ति चक्र (गुम्फित त्रिभुजों का चिह्ञ जो भवानी मां कं 
भवनों मे बड़ा प्रचलित है), जिसके ठीक बीचोबौच उठा हृञ्मा पाषाण-पुष् 
होता है, धराज भी तथाकथित हुमायु के मकबरे तथां पात्त ही स्थित तवा- 
कथित खानलाना क मकबरे के बाहरी भाग पर दै जा सकते है । 


६१ 


तकर हमा कौ 
परपना दरा दाता । 


। प्रन्तिम युद | प्रफगान 





ने लायो जाकर एक गडहेमे बस 
हो ह्व उढा हमरा मिररी का रला 
का न्तिम स्यत दै। इस हिन्द महल कौ ह १ वार 
इतर मुस्विम जातिम ५4 लोके वर हुमाय्‌ कै ऊपर पडते ये, प्रतः 
नोचे कौ मंजिल मे पू = जवी करके सदा के लिए बन्द कर 
रतिहासिक ज्ञो के लिए इस दीवार को गिरा 
क नि कौ मंजिल तक जनता कौ पहुंच 
१ थ मरे के नाम ते विख्यात इस विशाल भवन के २७ ५ 
घरतपृवं चिन्त किस भकार समाप्त हो जाता है यह भारत सरकार कं एक्‌ 
कालन (१० ३०४, मन्युषटूस एण्ड म्यूजियम्स, प्राकर्योलोजिकल सवे 
द्र इण्डिया, १६६४) ते स्पष्ट दै : हृमाय्‌ं "१५५६मे मरा तया उसकी 
दिघवा हमीदा यान्‌ देषम, उपनाम हाजौ देगम, ने उसका मकबरा उसकी 
मृत्यु ॐ चौदह वपं पश्वात्‌ १५६६ मे बनवाना प्रारम्भ किया । फारसी 
अवन-निर्माताप्रो इच भ्ेरिति मगल ढंग का यह्‌ प्रयम उदाहरण दहै। 
निस्नन्देह हमावं ने श्रपने निर्वासित काल मे फारसी भवन-निर्माण कलां 
कै यिद्धान्त शोत श्रौर यद्यपि कोई तखा नही, पर लगता है उसी ने मकबरे 
कौ योगना बनायौ । फारस के मौरक मिर्जा मियाय को इस मकबरे के 
निर्माण कै तिए हाजी बेगम ने नियुक्त किया वा ।" 
उक्त श्य कै दिश्नेणण मे ज्ञात होता द्ै कि इसमे विचारों का 
सिता पद्बह्‌ बोदाना दै । रयम तो यही कि इस इमारत की शेली न 
रान हन फारसी । रलञाकन मे तवाकयित हमायूं का मक्वरा ताजमहल 
भहा दै।अदः इमाव का मकबरा कहा जाने वाला श्रष्टकौणीय भवन भी 
हिन्द इमाग्व है । विद्यात भग्र भवन-निर्मात्ा ई० बौ ह्वेल भी इस 
शव 4 2 ज पो जा सकताहै कि हमाय्‌ं का मकवरा 
| उतना प्रारम्भ हृद्रा । इस्‌ बीच उसकी ला का क्या 
हा ¡ शीर, मायुं ने यप ०.४ 
अनादी । 


६11५. 
॥\ | 


तक तौ नसीब नहीं होता था श्मौर जव वह्‌ प्रपते दिन इकती 
द्वारा काट रहा धा ? उदाहरणार्थं, एक शु चोरी 
नामक श्रपने भृत्य से कहा कि वह लूटे हए २०० सिक्कों ५ 
प्ाभूषणों कौ उनके मालिको को लौटा दै ताकि इस चोरी के कारण 
्ल्लाह नवजात शिशु को णापर न दे दे । यदि उसकी पतनी ने इस मक्र 
का निर्माण किया तौ इसके नक्शे, बिल तथा रसीद कहा ह ? स्पष्ट कि 
मीरकं मिर्जा गियाथ मात्र कत्र लोदने वाला था, जिते हुमाय्‌ कौःदफनानि का 
काम सोपा गया था। 
इस समाधि परर जाने वाले दशंकोँ को इस घोले मे मूलं न वन जाना 
चाहिए किं मृतक हुमायुं पर बहूत विशाल इमारत बनायी गयौ थौ । द्ोतत 
पीट-पीटकर जौ कहा जाता है कि हमायुं का मकबरा बनाया गया, इसका 
ग्रथ केवल इतना ही है कि उसके लिए मध्य कल्ल कौ निचली भजित में 
उसकी कत्र पर एक टीला बना दिषा गया । प्रवंचित दशक जल्दौ मे उतने 
ही भ्रनजान गाइड ' से नहीं पु पाता कि यदि बह हुमायूँ का मकबरा दै 
तौ उसका महल कहाँ है ? क्या यह बात तकंसंगत है किं हुमायुं की लाश के 
जिए एक महल बनाया गया जिसके चारों भ्रोर खाई, विशाल तिहरी दवारे 
संतन भवन तथा बीसियों कमरे ये जबकरिं हजारो स्त्रियो तथा लको कै 
साय श्रपनी श्रप्राकृतिक मेधूनयुक्त तथा कामुक जीवन विताने के लिए उत्ते 
कहीं एक इंच भूमि तक न मिली ? यह्‌ रहस्य यहीं समाप्त नहीं हौ 
जाता । त्रिस द्वारा भ्रनूदित फरिश्ता के इतिहास कै दुसरे खण्ड के पृष्ठ 
१७१ पर लिला गया है, “राजकुमार मुराद (्रकबर का पुत्र) जो पहने 
शाहपुर मे दफनाया गया, बाद मेँ ्रागरा लै जाकर भरपने बाबा हुमायुं के 
समीप दफनाया गया ।'“ तब दिल्ली मे हमायं के मकबरे के नामते 
विलूयात इमारत भी क्या मुस्लिम इतिहास के धोखे का प्रन्य उदाहरण 


नहीं है ? 





(1.9. 


च 
णेरणाह्‌ 


चाज से यह शाकी जाती दहै कि 
9 रो न क त पे वासो तया 
त निए किये गये कृत्यो का नेखा-गोखा दे--उस 
का, जितने प्रारम्भ मँ दकु के समूह का भिष्यतव ग्रहण = खदेडने 
हाद ये स्वयं पणं टेर बनकर हुमायुं को हिन्दुस्तान से बाहर खद 
कथा जहौ -जहौ मवा भय तया अ्रातंक फलाने मे, सफल रहा । + 
अदि इव तथ्य को भहसूल कर लिया जाय कि इस दुष्ट शेरथाहं नै 
जौदनपरनत क्या किया तथा उन छलिर्यो द्वारा, जो श्रपने को इतिहास- 
कार कहते है, उसकी कौ नयी प्रशंसा निरा धोखा दै तो इतिहास के 
अष्यापक उसको प्रशसा कै पुल बाधना चोड देगे । वे देखेगे कि उसने 
हिन्दस्तान षर कितने भयानक धाव क्ये । 
दौ मुस्लिम इतिहासकार वाकथात-ए-मुश्वकी (पांड्‌ ° प° १०३) तया 
कारौक-एदाचदौ (पा० १० २५३) लिलते है कि एक बार सारंगपुर तया 
उन्न के बोच कौ यात्रा में शेरशाह ने भ्रपने साय चलते हए मल्ल्‌ खां 
श षने जीन कौ आरम्भिक घटनाएे सुनायो थी । उसने वताया कि 
उने भरनी जवानी म कितना श्रम किया या, किस प्रकार घनुष-बाण 


चकर चह पन कोत्र सक चिकार करने चला जाता या । फते 

ग ॑  । एते ही एक बार 

च्‌ चोरो तषा नुटेो के चक्र मे पढ़कर उन्हीं के साथहोलियाग्रौर 

अरो धरोर शाब को लूटा र्हा । 

॥ क प्रारंभिक प्रशिक्षण ने उन सात वर्षो तक (१५३८ 

न्क $ भनमानी लूट तया बलात्कार के योय बना दिया जिन 
` षत दूरा्रारी मायुं को बाहर ज्देड उत्तर भारत पर 


+ \। 
णासन करिया । 


णे रग्राह का वास्तविक नाम फरीद था । जम ह 
संयम म तनिक भी विश्वास नहीं सवाक ष प सीति 
दारा श्रनुमोदित चार प्रत्यक्ष पत्नियौ तया मुस्लिम वत 
अनगिनत रल थीं । उसकी सन्तति का तौ छोर ही नहींवा व 
चार पत्नियों से उत्पन्न भ्राठ पुत्रो के इतिहासानुमोदित नाम मिलते चैः 
एक से फरीद खाँ तथा निजाम खा दूसरी से श्री ज्नौर यु सुफ, तीसरी चै 
ल्रम तथाशादी खां तथा चौधी से सुलेमान रौर अहमद पदा हए । 
शायद ग्रौर भी अनेक थै पर इतिहासकार मुख्य गरारति्ो कौ ही चर्चा 
करते है क्योकि उन चार मे से प्रत्येक पत्नौ से दो ओर केवल दौ पुत्रही 
होना एक मूस्लिम तक क लिए आश्चर्यजनक करतव था । 
शे रणाह के अ्रपराघपूणं जीवन का कारण उसके पुववेशं एवं कुलँ 
व्याप्त नितान्तं अ्रन्यवस्या तथा कामवासना मे खोजा जा सकता है। 
'तारीख-ए-शे रशाहौ' का लेखक भ्रव्वास घां लिखता है, “हसन खाँ फरीद 
तथा निजाम कीमांमे न प्यार करता था, न उनकी चिन्ता; उवे तो 
अपनी दास कन्याग्मौं मे अभिरुचि वी । "अननक बार हसन (पिता) तवा 
फरीद (उपनाम शेरशाह, पत्र) के वीच तू-तु मै-मै हो जाती ।( १०३१०, 
भाग ४, इलियट एण्ड डाउसन) । 
म्रपने पिता हसन से प्राप्त स्वल्प घन से फरीद को सन्तोष न था । 
स्पष्ट है किं फरीद ने सबसे प्रहे पने घर मेँ ही भ्रपने पिता एवं भाद्यो 
के विरुद्ध मोर्चा जमाया । इसकी तो आणा ही नहीं कौ जा सकती कि 
फरीद प्नौरों को बर्ण दे । उसने विहार की परिवार-सम्पदा पर पूणं प्रभूत्व 
स्थापित्त करने की मांग की । 
भ्रपने पितासे तंग ्राकर फरीद खां जौनपुर क विदेशी यवन डाक्‌ 
तथा सरदार कै पास गया । बहाँ उसे इस्लामी स्वगं पराप्त करने का एक 
ही प्रशिक्षण दिया जाता धा-हिन्द मृतियों कौ तौडना, मन्दिरो को 
मस्निद मे परिवतित करना, हिन्द सम्पत्ति लूटना, हिन्दु ललनाभरो को 
भगाना, बच्चों का भ्रपहरण करना, कृरतापुवंक लोगों का धमं-परिवतंन 
करना । 
फरीद की इस बढ़ती गुण्डागर्दी कौ सुचना उसके पिता कौ प्राप्त हई । 
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६ ्राक्रमण कर समस्त सम्पत्ति 


परही 
स भव ते कि एक त कि उव हरी बालकं कौ परस्परा- 
हट लेगा, हतन लन महं ते) देकर शानत कट दिया जाय । १ !जते 
गत चारिकारिक दोनो ह्‌ तषसयल (जिसे प्रव गलती से ससराम 
सष्टतः सहलार्जन नानक ^ ई हिन्द्र सम्पत्ति धौ । लगातार यवन 


कहते दै) के धरता _ इर के ह सुत्दर, महान्‌ एवं विशाल मन्दिर तथा 
ब्राक्रयणो मे चष्ट हप इत भव त | सदल्ताज्‌ न कै आसपास के घी 


क इ भवतो कानिर्माण मरते हृए पठानों ने परपने श्रथवा अपने पूवंजों 

के मकूढरो के रूपमे किया । 4 
हिन्दु से लुरी सम यह नव सम्पत्ति फरीद का एेसा (ठिकाना बन 
गरपौ वौ जहौ चे इट्‌ प्विकांश उत्तर भारत मे भयानक कतिया डाला 
करता चा । फरीद ने पने पिता से इस ब्रधिकारकौर्मागकी किं उस क्षेत्र 
नं डने बाते हिन्दु के साय वह जसा चाहे व्यवहार करे । फरीद को 
जो हौ गागोर मिलो उसकौ ऋर प्रकृति से लोगो को भव हरा प्रौ र "“उसके 
कृष्व सरदातं नै तिल्वित चन-प्राप्ति कं लिए लिखित समभ्रौता चाहा" 
पथो दे जानते ये कि शेरगाह तुटी हुई सम्पत्ति का बहत कम मूल्य रंक 
कर उनके प्रधिक्तार का चत, सोना-वांदी तवा श्रन्य.सम्पत्तिले लेगा । फरीद 
न स्पष्ट शदो यरं कहु दिया पा कि “जव भृगतान कां समय भ्राएगा वह कोई 
च तवा पूणं कठोरता क साच मालगुजारी (इस प्रकार) 
८ £ ५१०३ ५. “भाग 1, इलियट एण्ड डाउसन) फरीद खां 
लाद दिके नर १ 1 वन चस तेना चाहता घा ताकि उसकी 
परर ङ्गणा 24 ५४ मुस्लिम लटो को एकत्र कर ग्रन्य भू-भागों 
४ शा कर चकत । पर्‌ पतक पसे ये जो उसे भभीत नहीं हए । प्रतः 
प्रप पित्रा घटेगें [| कहा, “इन परगनो मं ष्ण (9 
बार {चोन हौ कती गर्वनरके रने +) न कृच एसे जमी- 
घाम प्राये प्रौर न उन्होने पूरी 


गेरगाह 
मालगुजारी ही दी `` ` उन कंसे + 
(1 च  ममाप्तं जवं }"" परषिकारियौ 
उत्तर था, "सेना का भ्रचिकांषण विँ स त्राय ८ र कां 
कीजिए, वे वापस प्रा ही जाएंगे" फरीदने कहा कि बह प्रौर ८ 
नहीं कर सकता, बह उह दण्ड दैन कां इच्छक ड | कति 
४ हिन्दुस्तान मे दिन-दहाडं लूटपाट करने का जीवन प्रारम्भ कर्के 
णे रणाह नै “सभौ जागौरहीन (यानी चौरो, डकर्भो, उचक्कों । प्रफगानौं 
तथा जातिवालो कौ कहला भेजा कर गै तुम्हे खाना-कपडा दंगा । इन 
विद्रोहियों से जो कुच सामानं या घन तै लो वह सव तुम्हारा ३ । ते स्य 
तुम्हे घोडे दुगा । इसमे जौ अच्छा काम कर दिखाएगा उत्ते मियाँ हसन 
(णेरणाह का पिता) से श्नच्छी जागीर दिलवाऊंगा ।' यह्‌ सुनकर वै ्रतीव 
प्रसन्न हुए ।'" (पृष्ठ ३१४) । 
पाजी णो रशाह बहुत बडा वूर्तं था। उसने गुण्डों को श्रषनै पिताक 
भूमिका लोभ देकर अपना क्षेत्र बढाने की योजना बनायौ यौ । मेरशाह 
की धूर्तता का दूसरा ढंग था अ्रपने दोनों जिला कै सभी हिन्द्र के ताज 
सामान समेत घोडे छीनकर शेष हिन्दुश्नों को दास बनाने क लिए गुण्डे 
मुसलमानों कौ दे देना । “जिस सिपाही के पास श्रपना घोडा नहींथा उवै 
फरीद ने सवारी कै लिए घोडा दिया श्रौर शीघ्र ही कुलीन व्यक्तयो (भर्वात 
हन्द्रो) के गाँवों को लूट उनके बच्चों, पशृभ्रों तथा सम्पत्तिको ले 
प्राया 1“ (पष्ठ ३१५) । शेरशाह का जीवन इस प्रकार हिन्दुस्तान की 
लूटपाट तथा बलात्कार से प्रारम्भ हरा ।“ (यवन) सिपाहियों कौ बह 
समस्त सम्पत्ति तया पशु दे देता किन्तु बच्चों तया स्तयो कौ प्रषने पास 
रख लेता (स्पष्टतः स्त्रियो के साय बलात्कार करने तथा बच्चो कौ इस्लाम 
का करर एवं भयानक एजेण्ट बनाने) तथा मुखिया से कहला भेजता : 
"मुके मेरे हक दो; यदि नहीं दोगे तो त तुम्हारी पत्नियों तथा वच्वौ को 
जच दुगा श्र फिर तुम्हे कहीं स्थापित नहीं होने दगा । इस धकार बह 
शेरणाह जिसे भारतीय इतिहासो भें बहुत बडा उपकारी चिधित करिया 
जाता है बहत बड़ा नीच, डाक्‌, लुटेरा, चोर, बन्नात्का री, प्रपहरणकर्ता 
हत्यारा तथा उचक्का ठहरता है । उसने यह भी कहा, “तुम जहाँ कहीं 
जाभ्नो, बहीं मै तुम्हारा पीछा कलना तथा तुम जिस गौव मे जाभोगे वहां के 
मुखियान्नौ को म ममाज्ञा दुगा कि वे तुम्हे पकड़कर मेरे हवाजे कर दं प्रत्या 
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कः हेरलाह नाम के इस नव मुस्लिम डाकू, 


टेरे कौत = चा ङि प्रत्येकं परामीण व्यक्ति उसके पास 
का धादेत दिवा । रोदे पर तथा बिना घोडे वाला पैदल । भ्राघे सिपाही 
भ ष भाते उसते भन एकत्र करे पर नकर रते । 
दसस हौ निषि लोगो को सून कोरे नारा 7 

निनि कासिम के ८०० वषं पूवं च्रानै ते विदेशी गुण्ड ने भारतम जौ 
9१ मचा दिया धा उस करता में शेरशाह ने भ्रौर भी प्रभिवृद्धिकर 
क 9 तय करके उतने हिन्दपों करा स्थानान्तरण करना प्रारम्भ कर्‌ 
दिप लाके उत्ते हिन्द्र मन्दिरो को भ्रष्ट करने तथा उन्हे मस्जिद में 
गरिितित करने; मस्त भूभाग को इस्लाम मे बदलने तथा यवन हरमों 
हने अ रे लिए हिन्द स्त्रियो ने प्रपहरण में सहायता दे सकं । यह 
इतना भरवानक ला दृष्ट गिरोहबन्द डाकू था जिसने ्रपने दौ जिलों क 
हिन्द को इसलिए दसकर विस्थापित कर दिया किं वे शेष हिन्दुस्तान के 
हिन्द को डरा सकं । 

“पपन परल्वारोषियों को उसने भ्राज्ञा दौ किवे गांवों के चारों ग्रोर 
चे, सब ्नादमिषो को मार दं तचा स्त्री-बच्वो को वन्दी वना लं, किसी 
को ससत नूर दे ववा पहते कौ बोगी दई फसल नष्ट कर दे, किसौ को 
पोर स कृधन बनेदे प्नौर गौवसे बाहर कुद्धन ने जाने दे । ्रपनी 
ता को चहं बह राद प्रतिदिन सुनाता वा किवे गावो पर च्छा जाएं नौर 
न ५ न जाने दे । श्रपने पियादों को सभी जंगल काट 
ध्राने बङ्‌ गाना ` > पूरी तरह कट जाता बह पुराने स्थानसे 
ता । शपि रह बर क धरा डालकर क पर व्रधिकार कर 
1 
ह्‌ यस्ता ह `“ (१० ३१६, भाग 1५ आर अमे लोगो से कहता, 
स्वार धर जरगा ने री ' भाण!" ) इम प्रकार प्रधिक वेती करने 
| काटकर , सधी भ्रादमियो को कत्ल कर, 


† कृषि भूमि जलाकर, श्रनेक उकं तिं 





ते हिनु सै निषटने के लिए उसने सव को युद्ध करने 


तयै 
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॥ "बहुत तदक फरीद च्व नै (हिन्द) जमीदारौं # 4 4 प्राक्रमण किया 


सभी विद्रोहियों कौ मार दिया पौर उनके वणो को 
बनाकर प्रपनै लोगो कौ प्रादेश दिवा कि बह ग त. 
वना ले (प्थात्‌ हिर स्नियो को पपन हरम भँ रख ले) तया धन्य नो 
(यानी मुसलमानों ) कौ लाकर गावो मे वसा देँ ।" इस प्रकार श्रव्वास शौ 
की तारील-ए-णे राही मे स्पष्ट लिखा हशरा है कि किस प्रकार मेरनाह 
वीरे-वीरे बिहार से सभी हन्द्रो को निकाल दिया श्रौर विदैशी-मचलमानं 
कौ बसा दिया तथां क्रमणः हिन्दुश्रों कौ स्वियो को पककर तया चनकत 
बच्चो को वैचकर सभी हिन्दू्रौ का घमं-परिवर्तेन कर दिया । 
फरीद की नयी सम्पत्ति ने उसकँ पिता तया उसके हरम-्ादय चै ईर्ष्या 
उत्पन्न की । फरीद की एकं सौतैली माँ नै हसन से शिकावतं की, "करीद 
ग्रौर तुम्हारे लानदानी, जौ मेरे शत्र है, तुम्हारी मृत्यु के पश्चात्‌ हमारा 
श्रपमान करके हमे परगने से बाहर निकाल देगे '" (पृष्ठ ३१८) गेरणाह 
करै समीपततम सन्बन्धियों की राच तौ उसके विषय मेँ यही वी ।करौदके 
पिता मियां हसन नै यह देखकर किं उसका पत्र पूरा डाक्‌ बनत्ताजा दरहा 
है "तथा दो सिर वाले सप की तरह ्रपने परिवार मैतं सी का 
भक्षण किए जारहा है, फरीद में कोई दोष दँढकर उत्ते निक्राल देना 
चाहा ।" गेरणाह के भयानक शासन कै प्रतिकूल शिकायतें उसे हटा देने 
के लिए पर्याप्तं थीं । उसके दो परगने एकं हिन्द स्वरी के पुत्र सुततेमान कौ 
दे दिए गये रौर पिता नै शेरशाह को बहिष्कृत कर दिया । 
उसका यह निष्कासन वरदान सिद्ध हूग्रा । उसने उत्तर भारत कौ 
इस्लामी शासन की राजानौ अ्रागरा कौ राह पकड़ी । मुलतान इत्राहौम 
लोदी के एक डाक्‌ सेवक दौलत खाँ ने उसे भ्रपने यहाँ रख लिया । इस नये 
संरक्षक का कृपाभाजन बनकर शेरणाह नै भ्रपने पिता की शिकायत करते 
हए कहा कि मियाँ हसन श्रत्यन्त वृद्ध तया दुबंल हैं भरतः उससे छीन भए 
दोनों परगने उसे वापिस कर दिए जाए । जव दौलत श्वं ने घपनी सेनाएं 
विहार भेजने कै लिए इत्राहीम लोदी की भज्ञा बाहौ तो उसने उचित हौ 
कहा, "वह (णेरणाह) बहत बरा श्रादमी दै जौ प्रपते ही पितता के विष्द्ध 
शिकायतें करता दहै)" 


कु समय पश्चात्‌ भिया हसन मर गये । फरीद श्वा को सूचना भी 





कनारत मे भर्लिम चुलततानं 


प्र वरिवार काणत्र्‌ धा। 
क्योकि ¶ ष्ठ 
नही दौ चयी । च षिन थ ५ = कर लिया । शेरणाह् 


साच लेकर उसे बिहार में प्रपते पिता 
चभ मरा किन्तु दूसरे यवन लुटेरे हारा उसे मंहकी 
हो हलवदा पर खद रा न ५०९ ेरशाह के सौतेले भाद्यो का 


क मसान सदत इतरे का शमु धा। ते ह महगभर ला 
रौर दिहार ल ये । शेरलाह अहृत बडा दष्ट धा । बह जानता चा किएक 
खरे को कमे धिया जाता है! र्त सने विहार खाँ से सुलह कर ली । 
पानीपत ॐ युद मे बाबर द्वारा इत्ाहीम लोदी के कत्ल किए जाने केबाद 
बिहार ख ने पने को विहार का स्वतन्त्र शासक चोपित कर दिया । एक 
हार बिहार ञौ क साच शिकार खेलते समय कहा जाता है किं उसने एक 
जेर कौ मार बिताया चा, तभी मे फरीद भेर खँ कहा जाने लगा अरौ र उसके 
इक हस्यारे नान के चनुरूप ही इतिहा मे नरभलल्लण तचा नारो श्रपह्रण 
उसका कायं दहा । 

बिहार का ने रब प्रपना नाम मुलतान मृहम्मद रल लिया्ओौर दृष्ट 
शेरजाह को नीचा दिलवाने के लिए प्रपने पृरत्र जलाल खाँ को नायव नियुक्त 
किया । बह जानकर शेरलाह ने भ्रपना यह नया घरोहदा दछोडकर श्रपने दोनों 
४ स पकड़ी । बह बडा बनने के फिराक मे या लेकिन भाग्य ने 
"^ 

| हृडप लिया था । 
शेरगाह को जद उसके मित्रो ने सलाह 





गेरणाह 
1# 3 
पडयन्त्री णेरणाह नै त्तं श्रागगाते मुलतान 
बरहर कः म मुलतान जनेद नामक एकर दरया 
की सहायता लेकर श्रपने भादयौ पर * एक | 


ह पाक्रमणं कम दिवो । चते चन 
पुराने दो परगनों प्रर ही ्रथिकार नदी कर लियां चन्कि च 
7 उन 


जा 
ध तो नाह द्या तया विजित भू-क्दो चै 
४4 विदेषी 11 कौ वमा दिया) गेरणाहकौ सणनना 
समच भारतम विचरे हण विदेणी ग्रफगानों को उसके ही कण्टे नने 
लाकर उकृश्रों कल्प मं संगठित क्रिया । ्रब उसने मुलतान जनेद क 
उधार नौ हृ सेनाम का यह कहकर वापिस कर दिया कि बह हिन्द्रो ~ 
स्त्रियो तथा वन की लृट्‌ कर सक्ते है । जनेद कौ सहायता गरणा ते 
यह्‌ जानने के लिए श्रागरं मे वावर कौ सेवा कौ किं मुगल लंटेरे हिन्दुस्तान 
को किस प्रकार नष्ट-शरष्ट करते है । वावर को यह समभति देर न लगी 
कि शेरणाह कौ चालं सन्देह सै भरौ हृई दँ तथा उसके कायं ्रपराधपूणं 
है । बावरने शोरशाह्‌ कौ गिरफ्तारी कै श्रादेश दे दिये, किन्तु उतने पडते ष 
ही पता लग गया था प्रतः बह बिहार भाग गया । ठीक इस षमय बिहार 
का सुलतान मुहम्मद मर गया । ेरशाह न भपनीं हिन्दू पत्नौ कौ धमक्राया 
कि बह भ्रपने छोटे पृश्र जलाल खां को रेजेण्ट स्वौकार कर ले । श्रव उसने 
लोहनी मुसलमानों ये सुलह कर ली ओर बंगाल के मुस्लिम शासक्त भर 
आक्रमण कर दिया । शेरशाह कौ विजय हुई । “न, चोड, हाथी इत्यादि" 
जो उसके हाय लगे शेरशाह ने लोहनियों को कृद नही दिया पौर इस प्रकार 
वह बहुत धनवान हौ गया ।'' (पृष्ठं ३३३ भाग 1४) इससे स्पष्टं टै कि 
वह कठोरता तथा प्रवंचना, क्रूरता तथा डाकूपन का मिश्रण धा ग्नौर फिर 
भी इस कमीने, पाणविकं पाजौ णेरणाह को भारतीय इतिहास मे सिहका 
खूप दे दिया गया है । शेरशाह के लोभ, कामुकता तथा विश्वासात्‌ ने 
उसके प्रति इतनी धृणा जागृत कर दी धी कि एक वार शे रशाह जब स्वर्गीय 
सुलतान कौ हरम कौ निस्सहाय स्त्रियो को श्रष्ट करने जा रहा धा तौ 
लोहनिों ने उत्ते मार डालने की योजना बनायो । किन्तु शे रणाह क 
न जाने कँसे समय पर सूचना मिल गयी प्रौर उसने मवन सूचको को विहार 
की हिन्दू भूमि प्रदान कर दौ । 
श रणाह नै स्वयं जलाल खाँ को वी गयी एक रिपोटं मे विदेशी मुसल- 
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ता नतित को प्नुमोदित किया है । 
मान ०9 ५, सोहत लोग सूरो से अधिक बलवान 
बह तिता ५५५५ जालो कौ यह तीति है शि मदि कोई भौ व्यक्ति 
ह्वा शक्ति 9 वता है तो उते प्रपने पडोसी क्रा प्रमान करने 





- तक लोहानी होने के नाते इख दृष्ट णेरशाह का 
सृकं जात खा स्वय एर ५४ की एक्ति अ न पाकर 
7 गाल प्ति बारह वे संधि कर ली । धसे ग रवाह 
रशा क्तो षे बाली बंगाल कौ तेना तवा र शेरणाह के बीच बहत 
दिनो चक ंषषं होता रहा किन्तु बंगाली मुसलमानों की हार हई श्रौर 
राह विर का मालिक बनं गया । जलाल खौ की सम्पत्ति तथा स्त्रियां 
उसके पधिकार मे प्रा गये । 
सक इसो सभय चनार दुगं के मुस्लिम सेनापति तेज खां तथा ग्रनैक 
षत स्वि द्वात उत्वन उसके पुतो मे मनमुटाव हौ गया । तेज खां 
षने दु हारा हौ मारा शया । उमे से कृच ने गेरगाह का त्रनुमोदन 
चाह । उन्न डाक शेरशाह तवा उसके ४०,००० चोरों को चुस भ्राने 
दिवा । एक चार प्रवेभ प! जाने पर शेरशाह ने तेज खां कौ पटरानी लाड 
सिद कषा धन्यो कौ छचिकर परपने हरम मे डाल लिया, सम्‌ ची सम्पत्ति 
भत कर लौ तषा दं का मालिक बन वा । एक प्रौर गहार कुर्मेन नामक 
क धी, जिलक्ता पति नापिर खाँ मर चकाधा। षेरखाँने 
घाक्मण श्वि त्था उमे प्रपने हरम मे डालकर उक पति 


कर शोत जित ६० भन सोने कोलूटा था, उम परर श्रधिकारकर 


र = ॐ वृत्र मुहम्मद, जौ मुस्लिम गुण्डो को साथ 
किमी प्रलिरोष बे य ५५२७ ६० मे बिहार में धसा । बिना 
देकर चि बद्‌ उमे भित भपषण कर्‌ दिया । गेरशाह को यह ग्रादेण 
धनपित उत्तर दिवा । र जौनपुर की श्रोर बढा । तेरणाह नै 

“` प धूम दा भ्रौर उसने डाक्‌ शे राह 


णेरणाह 
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कै छिपने की जगह, सहसराम, कौ प्रोर कच कवा । भ्रव चसक 
श्रपनी मेना समेत मुहम्मद का साध देने कै सिवाय कोई चिक्य न 
रहा । सम्मिलित सेला ने जौनपुर पर घावा बोला ही मही 

ज, बौला । मुगल दुगं रक्षक भाग 
खड़ं हुए । तत्र तक भारत कै द्वि तीय मुगल शासक कं रुप में हमा बायरः 
का उत्तराधिकारी बन चका या! वह प्रपनी येना लेकर प्राकरामक्तौ का 
मुकाबला करने चला । लखनऊ कै समीप हए युद्ध मे णेरगाह घोषि वै 
युद्ध विरत हौ गया ताकि हृमायूं तया मुहम्मद कौ सेनां ्राप्च म लड 
कर समाप्त हो ले । मुहम्मद की हार हुई । उसने श्रपने शेष समय का 
बहुलाँश पटना मेँ विषयवासना कौ तप्ति मँ तथा डाङ्‌ शरगाह्‌ कै 
विश्वासघात पर विचार करते हुए बिताया । 

हमायू ने शेरणाह के किलि च॒नार का घेरा डाला । णेरशाह ने म्बी 
बातचीत चलाकर समय प्राप्त करने के लिए युद्ध रोके रला । इसौ बीच 
अरनुशासनहीन शत्रश्रों कै यवन गण्डो दारा हृ मायं की श्रपनौ राजघानी, 
दिल्ली तरे मे पड़ गयी । ज्योही हमायुं लोटा, भ्रपने सभी गुरो कौ 
हृत्या करते हुए शे रणाह ने विहार पर चावा बोला । उसकौ घोषणा यो 
किं वह्‌ ्ोरणाह के व्यक्तिगत मृहम्मद तथा धर्मोन्मादी इस्लामिक उत्साहे के 
साथ हिन्दु सम्पत्ति लूटने केलिए सपाहौ बनने ते इनकार कनै बाति 
प्रत्येक अफगान को जान से मारदेगा। 

श रणाह ने फतह मलिका नामक एक श्रन्य निस्सहाय यवन विवा 
करौ भौ श्रपनै हरम मे डाल लिमा त्तथा उस ' तोन सौ मन चमचसाति स्व 
को भी हथिया लिया, जिसे उसकै लुटेरे पित्ता ता पत्ति न हिन्दू षर्यामै 
लूटा था । 4 

मालवा सुलतान तथा अरन्य विद्रोहियौ कं ततरो कोद्र करं हृमाप्‌ 
गरशाह कौ परास्त करने चला । चुनार दुगं का धरा फिर डाला या । 
हमायं से सौधा सं्षं का साहस न कर ने रणाह ने श्रपना धुराना विश्वास 
धात प्रयुक्त करिया तथा सोदेवाजी मे एक हिनद्‌ राज्य करौ विनष्ट करिया 
पास ही एक हिन्द सरदार का रोहतास नामक द्ग था । शे राह तै षव 
प्रथम अपनो अगणित पल्नियो, रलंलो तधा बच्चों के लिए उसे भरण 
मामी । भावक हिन्द्र मूखं बन गये सनौर भरवचित हिन्द वजीर नै उन्द णरा 
ददी । उनके साथ उनके बच्चे प्राये, फिर नौकर प्राये पौर बाद मे 











न्रारतं में मुस्लिम सुलतान 


बहा । इस व्यवस्या के लिए 
मन्दशवाहो का निषभितं द्ाना-गान! ८.59 रह मन स्वणं दिया कयोक्र 
कर आने षर बह उमे ही वापस 
अपवन तन हवं उनकी स्तरिय पर भी श्रधि- 
कहौ द्योन तेगा तौ को यह कमी पनुभव नही हमरा कि ५५ 
कार कर नेगा। ५५६ प्रति स्त दया दिखनि पर वे अपने धमं, स्वियौ, 
स्वो सवा जन्यो कोह विरे यवनो को समर्पणकर रहैये। 


उच्य तथा स्वातच्य क्रि भय तथा यन्तरणा््रो 
ऊने भ्रौ कर लिया्षांक्य | 
उन्होने दिन्द्र बनना धरौ स्वीकङ्गार 


दारा इस्लाम मे परिवतित होन वे पुवं समूची च्रफगान त ५ 
थौ । जिन्दोनै दिन््ो मै णरण ब्ौगौ यदि उन हिन्द धम म प्रवेश : 

प्रनमति दे दौ बौ होती तेपा रामनाम उच्चारित कर नैनै दिया जाता 
नो सताम का हिद नाक गोहतास कोटी नही वचा नेता श्रपितु एकं 
नसौ पन्य बनाकर तथा एकं नया मागं दिखाकर विदेणी यवनं के 


निर्दह चारो ददत देता- मशः उपे बाहर निकालकर अधवा समाप्त 


करके 

हाजा हरिकष्णराप षने मन्धौ से चतुर था । उसने शेरणाह कौ 
चाल मक नौ बौ डिन्तु मन्त्रौ श्रपने "वचन" कौ ग्रान रखने कै लिप 
इता कह गवा । तारौख-7-खं-नहान लोदी मेँ वणन है कि किख प्रकार 
वरतं भभ उवं पर्वनों कौ भोति कृतघ्न ेरगाह ने हिन्द अ्रातिस्य का 
इष्पोग कथा । उने यवन स्थियो को विटाकर कुछ पालकियां भे जीं । 
पद रको ने उन देला-माना ग्रौर जाने कौ श्राज्ञा दे दी। फिर मक्कार 
> 3 १ ऊत हनदह लगता मि उमकी सभ स्वयो को 
(प ॥ ह वेप पालक्तियो को विना जाँच किए हौ घुसने 
भान पदर $ धफगान विश्वासघाती ये । जव सभी 
निरनकर हद दार ककोषारी प्रफगान मेनिकों ने चपकेसे रातं 
गादसकना गरगलककोवशमे करके समीप ही तंयार खड़ी णेर- 
निष दार खन दिया । विष्वामध च 
चैना काट शालौ, भमप्व 4 भरघाती यवन सेना ने हिन्दू 
९ मतरे री भि तेवा सम्पत्ति को हथिथा लिया 

मी बौष अनार भृग्‌ १ परजितिते कर दिये ॥ 

“तरद्‌ मादु हाच ते चला गया । जनं 


णोरणाह 
हुमायुं विहार में ॥ #: 
म र मेँ बा, णेरशाह ने उसकी भरधीनता 
परपनी णक्ति ४.४. 4 का स्वांग भरा कषा 
हृमायः ने विला रै प्राड्‌ दी। बेणाल-्रोप्नि कै 
भरनन्तर मायु ने विलासिता मेँ प्रपना धमय नष्ट कर दिया पः 
प्रालस्य का लाभ उराकर श दुं के तीर्थस्य 
(भापयही] नो इषि निव । क 
द्वारा नरसंहार, लुटपार तथा प्रपविक्रीकरण कै कायं हृए । दूसरे ले त 
कन्नौज तथा सम्भल तक शे रणाह कौ सैन्य ट्‌कडियो ने मुगल सनिं को 
प राजित्त कर मार डाला त्रचवां बाहर भगा दिया । 

न बार्ते हृए्‌ भौ बेचारे हुमाणूं को भ्रपने भाई हिन्दाल को कुचे 
तथा णे रशाह कौ उत्कट लालसा नियतित करने कै लिए बंगाल कै | 
मरय जीवन कौ तिलांजली देनी पडी । ज्योहौ वह रोहतास क समीप 
प्राया, णे रणाह नै पुनः लम्बी चलने वाली बातचीत शुरू कर दी । उने 
बाह्यतः तौ उसके प्रति श्रपनी श्रधौनता प्रदशित कौ पर इस कतध्नता क 
पीठे उसका उदेश्य या कि समय प्राप्त करके उसे लाभही रहेगा क्यौ 
कि इस बीच सतत परिवतं नशील यवनं स्वामिभक्ति क कारणं हमायं 
चल देगा । मक्कार णोरशाह नै सुभाव दिया कि क्योकि हुमायं बंगाल 
कौ छोड चला था म्रतः उस्र प्रान्त कौ शेरशाह कँ निरीक्षणं पर छोड दिया 
जाय (यानी इच्छानुसार लुटने कै लिए) मरौर बदले मे णेरशाह हुमायुं 
कां श्राधिपत्य स्दीक्रार कर लेगा । षर परोक्षतः वह्‌ सभौ अ्रफगानों तया 
परिवर्तित हिन्दु्मो को इधर-उधर भजता रहा । 

हमायं के लिए विनाशकारी निर्णायक युद्ध १५३ ई०के भूसा ( चसा) 
तथा बक्सर के बीच शातय गाँव में हृ । दोनो ही शिविर गंगा के एक 
ही मनोर यै । उने विलग करने बाला एक्र जल स्तत मार धा । शो राह कै 
प्राक्रमणके समक्ष मुगल न टिक सके । हृमाय परकेला ही प्रागरे कौ श्रौर 
भागा तथा उसका सम्पृणं हरम श रणाह कँ हाय लग गया । प्रफगातो कै 
हाय जौ हरम लगा उसे से अ्रपनौ वास्रना णान्ति कै लिए स्त्रियो कौ 
श्रवश्य लिया । हस्र भय से कि कहीं उसके संनिक उन ४,००० रित्य क 
साप बलात्कार में ही समाप्तन हौ जाए, भेरशाह नै प्राज्ञा दौ कि 

रात होनै तक बन्दी स्वरयो को शोरशाह कै शिविर्कौ त्नौदा दिवां 
जाय । 





[क = | शरारत [1 मुस्लिम सुल्तान 


८ सजि को शष्ट करने वाले 


क विजय कके दश्वात्‌ ध त भु कौ बादशाह शरण 


तरशर ह), शी रः हिनो ४ , भाड्‌ प्ारगपुरः 
दवदकार कले घडो । इन 1 १ वार ता चदेते पर ध्ररनमल 
उवनाम कारा ॥ 


सरेडर धा । 
ङः दपिक्ार घा। -श्नोपाल का राजा च 


हते ङे स्यान पर गेरगाह न दिली त्था प्राग 
> (क (प्‌ ३७९, भाग्‌ श । उ भु 
तानकनानाह को, जिम बन्दी नानि के सम्यतते ही प्रतिदिन भ्राध सर 
4 सिदे डौ पर मेर म सखा गवा प), क दिया जाय ८ । लृटमार 
कले त निर नेरमाहने पते पुव तुब लौ कौ भेजा । पर चोधा नामक 
जदा परं अगन सेना ने कुतुब लौ कौ हत्या कर दी । ल स 
बहन्‌ हिन सरदार महारवो, जिसने बिहार मे मुस्लिम तृट-लसोट, 
कद चदा विनाश क होते हए भी हिन्दु देशभक्ति कै ष्वज को उचा रखा, 
उन दवेषो पर नगातारं आक्रमण करता रहा, जिते गेरशाहं ने हिन्दु्मो सै 
त्वव निया वा । इसे शे रगाह का जीवन दभर हौ गया था । शन्त म, 
जरह्रषौ हिन्दव कौ र्णा करते हए खवास लां । लेरणाह का नायब) से 
युद्ध करते हए स्वगवामौ हुपा । 
सिहाज्ल अधिकार मे रखने ऊ यने श्रन्तिम प्रयत मे हृमाय्‌ं ने कन्नौज 
कै पदै ये प्रपनौ येना भेजी । हेरणाह ने समीप हौ शिविर डाल दियां 
प्रर प्षने आवा कले बानर सैनिको को मुगल सेना के लिए जाने वाली 
111 
शौ वनाव पहुचे पर बह न भात गया । हां भी गेरगाह 
मारं रो पकद्व दय प्राण ॥ चरा गपा । षेरणाह्‌ 
को माय को बनो बलानि मे परमन । बाहेता वा, प्रतः उसने अपने संनिको 
षर पीच्चा कवि शाने पर रहने पर बहुत डाटा । हर स्थान 
षार घ्रन् बे हिन्दुस्तान ते बाहर चला गया । 





शेरगाह 
सिन्व कै मरस्य मेँ हौकर भागने पर तनै ० 
| र उसे बहुत कचना 
भरव गे राह ने हिन्दुस्तान कै सिंहासन प ५ | 
कै रूप मेँ ्रधिकार कर लिया तथा जिन भृखण्डो कौ जीतां ५ ४ 
हिन्द कौ निष्कासित कर पवनौ करौ व्लाने लना । 1. 
षे रणा की सेनां स्रव रामगंगा के तट पर वते सम्भ ऊ ष 
प गरं कमार रागाय दत # 
4 
समस्त भ खण्डो कौ श्रपने भृत्यो मेराँट दिया यां । ^ 
५ ५ | दया चां । “रोह मे श्रानै बाते चने 
प्रनेक ल्लानदानियों को उसने उनकी श्राणा से करीं अधिक घन दिवा ।^ 
मुस्लिम इतिहासकारो ने अ्रपने इतिहास प्रथमं जो बाते गौत 
उनका एक ज्वलन्त उदाहरण तारीख~ए-णे रशाही मे अच्वास लाँ की यह 
धोपणा है कि "रोहतास का चयन कर उसने वहाँ एक दुगं वनवाया जौ 
श्राज भी खड़ा है ।"" हम ऊपर लिख चुके है कि णेरशाह ने मखं हिन्दु 
की भावकता का लाभ उठाकर किंस प्रकार रोहतास पर ्रधिकार्‌ कर 
सिवा था । फिर भी एकं बेहया मुसलमान इतिहासकार यह्‌ लिखने कां 
साहस करता है कि रौहतास दुगं शे रणाह दवारा निमित हश्रा । मुसलमानों 
कौ इस कपटपूणं आदत ने भारतीयों को यह सोचने कै लिए गुमराह कर 
दिया है करि दिल्ली तथा आगरे के लालकिलै, फतहपुर सौकरी तचा प्रन्य 
इमारतें एवं नगर, यद्यपि सभी प्राचीन हिन्द मूल क रहै, विदली पवन 
श्रा्रमणकारियों द्वारा पूननिमित हुए । 
शे रणाह न गक्छरो के भूभाग को बुरी तदह लूटा । इतना ही नही, 
हिन्द्र गक्छर बादशाह सारंग की युबा कल्या का भपहुर्ण ¶ खवास लां 
कौ बलात्कार के लिए सौप दिया गया । 
बंगाल पहं चकर हे रणाह नै मुस्लिम प्राक बैरक कौ बन्दी बनाकर 
पीडित करने की आज्ञा दी । उसका दौष पहा करि उसने मुलतान मह- 
मृद की कन्या से विवाह कैर लिया धा। इससे प्रकट होती है करि उसे 
विधवा बनाकर उसने उसे श्रपने हरम मे डाल लिया । 
तत्पश्चात्‌ शेरणाह मांड्‌ की भ्रोर चला ताकि "बदला ले सके किं 
कुतुब ला (षे रशाह का नायव ) को, कुठ वं पूवं हमायूं की सेना ने युद्धम 
मार दिया था, सहायता देने मे बहा का शासक पीं कंते रहा । ^ मू जाते 





| 





भारत मुस्लिम भुतततान 
द्व ् । उत्को नो 
पातौ मेता पअतिवरष बी । च | ४ 

बय शरजाह शौ ने बपवाप दुगं क अभपंण कर ` 
कदे मगन दे रावयेत के हिन राज! वूरतेमल कौ ( परग 
कदन मनापा उमे भजर ¶८ दषा जंगतं ५ ॥ 
पृं प्रत्या केतके च करे। धते पति की सुरता तर तित 
हरहा क घपौनता व्वौकोर कर 4 5५ 


थ 4: रहने करां निश्चय कर उती । 
कलि कौ आसो तक इं रे बु र धी चैवा कै लिए ६,००० 
उवे लमौ बापम जने दिया जब्र उ . रिभ केरूप त चोडने की सह- 
क देते खदा पते पुव सतु्ुज को प्र 
४ ज चे भेराह कालियदेह मर्ह नामक बुन्दर हिन्दू दृग म 
त न च्रातक चाकर तथा मठ कवायद 7 
अ त्र प्रलोभित कर लिया । 
्रलाहि ने माद रे शासक को प्रपत ति 
वा पर मलत सौ पर परी निर्ह रौ गयौ मौर बन्दीकै रूपमे कालपी 
जने के तिश पदिभत विपा । गेरणाह की इच्छा थौ कि इसकी सभी 
हस्तनि शषा स्जियो पर पधिकार कर लिया जाय। जव ऊरौ तया गाडियों 
क बिला जौ उमे बन्दी स्थ गे ने जाने कै लिए उसके शिविर पर पटुचा, 
मत शौ नै “उद दहो शक्तिगालौ शराव दौ जिसमे वे नो में च्रहो 
दहो हो गे ।' तपौ सल्व भ्रपना परिवार तवा धन लेकर गुजरात भाग 
गथा वाहि गेलाह कै पवये सुरित रहै । इस प्रवसर पर णे रणाह ने 
जाह धार उन्जंनकौ जो लरपार कौ तथा मन्दिरो कौ मस्जिद मे परि- 
कतित करते शमय विताए का जो ताण्डव नस्य किया उसकी उपमा नहीं । 
परहमद यादगार नामक एक भुसलमान इतिहासकार लिखता दै कि 
एत कषे कै बीर चेरी के राजा ने विरद चदाई करने के लिए वली दाद 
ग ह । राजा कै भतीजे कौ श्रषनी श्रोर मिला 
रा शौ गुदर हिता मा कते षी = पो तथा न्य सम्पत्ति लभी । 
` + भरशराह्‌ ने बलात्कार किया । 


^ ` श्रना अप तचा प्रातक जमाकर षे रणाह भ्रागरा लौरां 


हो रणाह 
| |: 


। बहत दिनो ते रायन 
का सतीत्व शष्ट करना 


होने पर श रशाह ने भ्रपना इरादा ही बदल दिया 
के हिन्द सज्नाद्‌ पूरनमल की सुगृही रत्नावली 
चाहता धा । णे रणाह ने रायसेन को वेर्‌ लिया । पूरनमल 
तेना नै उन धिरावं करने बाते प्रफगान गदे प ब 
डालाकि वे ( प्रकगान) उससे बहत डर गये । दुगं पर धिकार करने वथा 
हिन्द्र दुगं रक्षको को पराजित न कर सकने पर नेरशाह नै बहौ पुरानी 
म्लेच्छं युक्तियां ्रपनायीं --हिन्दू जनता कौ कष्ट देना, उनक्ै स्वि ङे 
साथ बलात्कार करना, उनकी फसल तथा घो कौ जज्ञा दैनां एवं उन 
बर्चो को बहुत कष्ट दैना । इन रोगे खड कर देने बाते भ्रत्याचारो चै 
द्रवित हो पूरनमल ने दुग खाली कर देने का वचन दिया । इतर शतं पर 
कि उसके परिवार तया द्गे-रक्षको को मुरकापू्वंक चले जान दिया 
जायेगा, णे रणाह ने अपने भृत्य कुतुब खाँ को भ्रादेषा दिया किं बह पूरन 
मलं कै परिवार एवं कौष को बिना शछृए चत जाने देने के लिए करान की 
प्रपय खा लै। उन्हँ एक विशेष शिविर र्मे ठहरा दिया गया । पर स्वा- 
भाविकं विणवासचात्त कै भ्रनुसार “रात मेँ इया खाँ हबीब को ध्रादेण दिया 
गया कि एक निर्चित स्थान पर हाथियों सहित वह भ्रपनी सैना एकव करे । 
हसोब खां को उसने च्‌ पके से भ्रादेश दिया कर बह प्रुरनमलं पर निगाह 
रखे कि वह धागने न पाये श्रौर किसी भी व्यक्ति ते इस विषय परं बातन 
करे ।“ (प ४०२, भाग 1४), पूरनमल ने गह जानकर किं सदा की भांति 
मुसलमानों ने कुरान की शपव ताक मेँ रखकर लोगो को जानसे मारने 
तथा हिन्द स्तयो को नष्ट करने कौ ठान लौ है "'शपनी प्राणश्रिव पल्ली 
रत्नावली कै शिविर म जा, जो हिन्दी भजनो कौ म्रत्यन्त मघवं कै साथ 
गाती थी, उसका सिर काट दिवा । (श्रपने भ्रनुयायियों कै समक्त दृष्टान्त 
प्रस्तुत करने के लिए) तथा बाहर भ्राकर भ्रपने साथियों सै कहा, मैने यह 
किया है, क्या प्राप भौ अपनी पत्तियों एवं परिवारों का यह करगे ? जबकि 
हिन्द लोग भ्रपनी स्वयो एवं पारिवारिक सदस्यो को समाप्त करने मे लगे 
थे (मुसलमानों के हाथो बलात्कार एवं रभराङृतिक मंथन से बचने के लिप) 
चारों भोर श्रफगान हिन्दु कै प्राण ले रहे ये । पूरनमल एवं उसके साधी 
महान्‌ वीरता एवं शौयं प्रदशित कर (विश्वासधात के कारण ब्रटटौ भर 
संख्या भे चे) सब-कै-सब्र मारे गये । उनकौ कूद बची हु ई पलिनियां एवं 
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रलमल एकं कन्या तवं उसके 
ङ चये । प्त, ५ कौ भार डाला गया 1 
लो क | ) भाट कोदे ५४ 
; क्षी कन्या क्तो नपसक बना दैनै का ब्रां 
क ०५.०४८ मँ नचि तषा न वजि न हो पाये । 
चथतेत के एवं कौ उने मलौ शाहवान व शान 19 इलियट व डाउसन) । 
को तासे्-ए-येरणाही, नाली हिद रजय विदेशी म्लेच्छ द्वारा विनष्ट 
इं रकार एव रो कौ शवसे बडा क्लेश उस बात सेहश्रा कि 
हर दिवा शवा । ? त्व विष्ट कते की इच्छ पूरणं नहीं हई । 
उरौ रावल का न ना राजवर राजपूत जाति के विरुद भौ 
रचदुत्चरशः > (कवे । शेरशाह क कृद दरवारियों ने 
तते हौ घोरं शूरं कृत्य ।क् । # 
५९५७ दं सानन कलक सलाह दी । किन्तु शेरशाह दलिण 
-२५५ उत्तर भारत चे हिन्दू शमं समूल विनच्ट करना चाहता था । 
त्तर भारत ते हिन्द धमं सम्‌, 
जनप दी भेर विचार 
अनने उसे कहा, “दुमने बिल्कुल उचित सलाह द है ५.५७ ५५ 
नो चह प्रावा है छि सुलतान इत्राहौम (क्ोदी) क प्नमय ब इन मृत 
स वतौ हिद जनींदारो ने इत्नाम के देश (परयात्‌ हिन्दुस्तान) को 
कारिते (धर्षत हिु्रो) वे भर दिया टै तवा मलजिदो एवं हमारी 
(र्यत विदली, शरारती, बलात्कार मुसलमान) मारतो को इहा कर 
(कर्षति बन्दि पर धिकार कर) उनमें मूतियां रख दी है (अर्थात्‌ 
अस्वो दे परिबतित प्रषने मन्दिरो पर धुन: दावा ५: (9 व 
एवं मातवा श्रान्त पर ्रधिकार कर निया रै। इन काफिरो से जव तकं 
देश को चार नह कर देता (पर्थत्‌ हिन्दू घमं का विनाश), म भ्रन्य किसी 
शनौर कहौ जाना -'सवंप्रयम ओ इस पतित (यवन इतिहासो में हिन्दु के 
५ षत परिय विेषण) मादेव (जोधपुर का हिन्द्र णासक जो यवन 
र शतता क चमक नहं ऋका) को निर्मल करूगा 1" (प° 
४» ३-६०६)} | 
=-=, वराद कमयच ल्‌ रे, इतने भषिक “कत चेष्ठ गणक भी प्रपनी 
शता विशार एं चितन के बावजूद भ, उने गिनने मेँ शरषम 
चे" नागौर, भजमेर 
। वषा जोषथुर को विनष्ट करने श्रागरे से चते । 


श राह 


2३ 

उतने फतहपुर सीकरी में वषाव डतरा । पाठको कौ फतहपुर बौकौ 
( १५४३-४४ ई०} के इस त्नेन यर घ्यानं दनां चाहिग्‌, जिनका + 
से ३० वषं पुं जिक्र हो रहा दै, जिच तिचि कौ अने ही ब 
इमारत के निर्मणि का प्रारम्भकर्ता कटा जाता रै । ननन प्रदर । 
प्रदेल म चा। यवन श्राक्रमणकर्ता चै फतहपुर मकरी स 


ऋ रौ, प्राचौन राजेषु 
नगर, कां तो बचानां हवी धा । जनवचन्दे्न तथां गोहा 


०१५५) । नामक दो बीर राजपूत 
सरदार बाहर प्राय, जिन्होने भ्रभूतपूवं गौयं का प्रदर्शन कर शे रजाह धरं 
आक्रमण क्रिया । हिन्दु सेना हारा यवन नैना कां कृच्छं ॥ 


१०८५ रख भाग समाप्तौ 
गया । वद्य।प हन्द बहुत कम तथा शेरगाह्‌ के सँ निक ३,४० '"च्०्प्भैन्री 


प्रधिक ये । इसत्ते पूवं कर मुसलमान बलात्कारं एवं विनात्त द्रारा श्रातं 
फलाकर हिन्दु को निराश एवं दुःखौ कर पाएं, उनपर अआाक्रमण कर 
द्वियां गया । चरफगानोँ की कायरता एकदम स्वच्ट हौ गयौ । उनमें चै एक 
"शे रणाह के समीप ग्राकर उसे श्रपनी बोली मे गालियाँ देकर कहने लगा, 
"चलिषए, काफिर (्र्यात्‌ हिन्दू} तुम्हारी चैना समाप्त किए द र्दे हैः ।" 
शीघ्र ही समाचार फल गया कि दोनों हिन्द्र बीर षरं लिये गये, पराजित 
कर दिये गये तथा कत्ल कर दिये गये । भ्रषने भाग्य कौ सराहना करते हुए 
गे रशाह ने कहा, "एक बाजरे के दाने के लिए रने दिल्लौ कौ सल्तनत 
खौ दी होती ।'“ भयभीत शेरशाह शौघ्र ही भ्रागरां लौट गया जबक्रि 
उसका म्रनुचर खवास खां जोघपुर तथा मारवाड कै निकट कहर डान नमा । 
जहां कटं मुसलमान कहते हों कि उन्होने "नीव डाली" वहा उसका यहौ 
श्रयं लेना चाहिए कि उन्होने हिन्द्र नगर के नाम को मस्ति नाममें 
परिवतित कर दिया । 
भ्रव्वास खां कौ वह मनगदन्त कहानी, जितै तारीख-ए-शे राही कहते 
है, का दावा है कि शेरगाह चित्तौ ड, कचचवाहा तथा रणवम्भोर कौ मरोः 
बढा तथा इन सभी नै उत्ते (बिना लड) भात्मस्मं ण कर दिया । यह सफेद 
मूठ है क्योकि इसके वाद मुसलमानों के आतंक एवं करतारा का ममंभेदी 
वणेन नहीं है । 
णो रगाहे के दश्िण भारत पर प्राक्रमण न करने का मुख्य कारण उत्तर 
म भ्रनेक हिनदर-मुस्िम सरदारो का उसके शत्र होना धा जो उत फिर 
दक्षिण से न भाने दैते रौर उसके राज्य पर भरधिकार कर लेते । 





श्रारत में मुस्लिम सुलतानं 


[ 41 शां । दत्का चीर 
सरहिन्द हि रहन पीर 
सल हा कर मार गता । ररा 
ने एर बन नेर ॥ हिया । बेरा डालने वाते न. 
कालिजर कात लिया पौर उपर चकर कालिजर के घरों 
बन्दूकों से हमला क्रिया । णे रणाह 
दा सह र हनो र बाणः हि राही मे लिखा 
हनौ दि्ाचिता षा ताह बालिका थी । णेरणाह नै उसकी 
४ ङी ५८ इह उे प्राप्त के कौ ही सोचता रहा क्योकि 


निका हनत ठा हिुस्तान को एक यवन देश म परिवततित कर देना था, 

{मे उन कम सफलता नहौ मिली, यह कालिजर कै बाहर शिविरमें 

नान्व करते रमय केरणाह के शल निजाम के एक कथन से स्पष्ट हैः 

| कादि क विना िहाद छे के समान प्रर कुच नहीं है (भर्थत्‌ 

अनो दा हिन्द लोगो का कत्त एवं हिन्द महिलाभ्रो का अपहरण } । यदि 

{ मर जति है तो तहौद कहला पगे, यदि जीवित रहते है तौ गाजी ।'' (प° 

४०८] । इसत स्पष्ट टै क भारतम मुसलमानों हारा किये गये पहरण 

लके छवाकथित सन्तो, काजियो, उलेमाग्रो एवं मल्ला दवारा उकसाये 
भये बे । 

शेख ॐ शब्दो मे उर्तोगत हो शेरणाह ने उठकर दरया खां को गोले 

लाने कै लि प्ादेण दिया तया टले के ऊपर चढकर स्वयं भ्रनेक बाण 

धात ह जिल्ताया ` “दरया शा भ्रात! नही; वह बहुत देर लगा रहा 


#।' जच ले पराये गये, शेरणाह्‌ रीन मे नीचे उतरकर गोलो के समीप 
ही खषाहौ गपा। जव उसके लोग 
एक मनि ने रणा 













श रणाह 

= 
डाक शोंरणाह, जिसने च्रपना समृरा जीवन विष्वासघातौं गं भ्वभिकारौ 
भे व्यत्तीत किया, जीवित ही २ ५.५ 


हत भून गया । उसक्ता चेहरा प्रत्तं [वकत 
गमा या । बह एटने सौर बुरी तरह चिल्लाने लगा । पर उच ददं त छ 


उसकी इच्छा धी किं हिन्दु कौ मार.डाला जाय । कटा जाता अर्त 
प्रनुयायी नगर पर टिङ्डी दल कौ भति ट्ट पं भौर सन्नो बलात 
तलवार कै चाट उतार दिया । श्रपने ७० एरवौर हिन्द योदाध्रौ क चाध 
प्रन्तं तकं लडता हृभ्रा राजा कौरतसिह दूसरी सुबह उत्ते जित किया | 
ग्रौर पकड लिया गया । इससे पूवं मई, १५४५ कौ भरी दोपहरी जँ मौलौ 
कै विस्फोट कै तुरंत पणचात्‌ शेरणाह कां शरीर भनकर समाप्त हौ गयां 
था | इस प्रकार श्रफगान लटेरे तथा डाकू एेरगाह, जौ अयने कुकृर्त्यौ कँ 
कारण मानवता पर बहुत बड़ा कलंक है, जीवन का समुचित भरन्त हरा । 
पाठको नै ध्यान दिया हौगा कि णे रणाह कै इस सरप्तवर्धवि राज्य ग 
लोगों के प्राण लिये, भवनों को नष्ट किया, जंगलो को काट डाला तया 
महिलाग्नो के साच बलात्कार किया । श्रौर मजा यह है कि इतने पर श्री 
प्रवं चकत यवन इतिहासकार शेरशाह के काल्पनिक न्याय एवं श्रौदायं विषयक 
भटो का उल्लेख करते हैँ । कुं उदाहरण देखिए । अव्वास लाँ नामकं 
धूतं श्रपने तारीख-ए-शेरभ्ाही (पृ० ४६१७, भाग 1४) मे लिखता है: 
"“उसने सर्वत्र न्यायालय खोले तथा श्रपने ही जीवन तक के लिए नही, 
ग्रपनी मृत्यु के पश्चात्‌ तक कै लिए अनेक घामिकर संस्वाग्नो की स्थापना 
कौ । हर मागं पर यात्रियों की सविषा के लिए हर दौ कोस पर उसने एक 
सराय बनायी ` तया एक सडक तो उसने पंजाब ते बंगाल तक बनायी । ' 
शरणा द्वारा बनवायी गयी गरड टंक रोड कै विषय मँ यह इतना बड 
मठ दै कि कोई इस निराघार दावे की सत्यता जानने की चिन्ता हौ नहीं 
करतां ) । एक श्रन्य मागं उसने श्रागरे से बुरहानपुर तक बनाता । एक 
सडक उसने भआागरे से जोषपुर तथा चित्तौड तकं (भी) बनायी तथा दुसरी 
सरायों समेत लाहौर से मुल्तान तक । समग्रतः उसने विभिन्न मागो पर 
१७०० सराय का निर्माण क्रिया तथा प्रत्येक सराय में हिन्दुमो तया 
भुसलमानो- दोनों कै लिए श्रललग-प्रलग निवास-स्वल बनाये । प्रत्येक 
सराय मेँ हिनदुश्रों का सत्कार करने, उन्हे शीतल~उष्ण जल प्रदान्‌ करने 
तथा भोजन-बिस्तरे देने के लिए उसने बराह्मण रख छो ये । शे रताहं नै 





प्रारत मे मुस्लिम सुलतानः 
को भी इसने हसी प्रकार नये 
स करते । कतौज ‡ 
नी कोस्ट रे र ते शना । र र दुं भी बनाये 4 
ह मे बाया । उतने त ष्यत सोहि हम्‌ ने भारत १५४० छोड़ा मौर 
र त (१५४५ ) पय॑न्त न्रारत मे भरबसे बडा लटेरा 
(११ मनापो पीछे चोड देती है तथा 


। 
करां लेखक कहता दहै : 
त्रौ 1 ठा, बाक्रमात सध कनि गमो पर जाना ग्रौर 
ग्र रला) उत्क भासनकाल मे १ मे ५. गुरा क न 
दतो ववा लूटपाट का तो नाम भी तहा था । " देश स लेकर क 
दाच्यसतीमा तक, प्रत्येक दिशा मे, हर कौस पर उसने सरायं तथा कयाम- 
माह बलवाये । गौड प्देध चे प्रवध प्रान्तं तक एक सडक का निमि किवां 
शया चरके किनारे राये, कगीचे तया छायादुक्त फलदार ‰ श्र थे। 
चो तवा सराय भमत दूसरी सडक उसने बनारस से बुरहानपुर तक 
ङा भ्रन्य बतो -सरायों समेत भ्रागरा से जोधपुर तकं बनाई । एकं श्रन्य 
दक जयाना तै जनोपूर एवं प्रजमेर तक बनाई । कुल मिलाकर १७०० 
शपे घौ रौर प्रत्येक सराय पर प्रश्वयुग्म तयार रहता धा फलतः एक 
दि मे ३०० कोस तक समाचार पटु जाता (कौन से समाचारपत्रे 
जो श्ये छापते धै] । हर दिला चै प्रा्यना-पत्र प्राते तया उसके उत्तरभेज 
दिवि रते 1" (पृष्ट ५४६-५५१, भाग 1४} । 
भते को इतिहासकार कहने वाते नीचो दारा एेसी श्रगणित भ्‌ 
वि ९ हारं विद्वानों को इस चाल भे न फमकर शोरणाह्‌ के 
जा 9 दारा इन प्रषम भूं की ्रावृत्ति 
छि लेदजाह कौ नर.गंहारक ॥ कपना चाहिय । सत्य की माग 
उच्क्का शषा शिरोहवाच, चलं एव -सतीत्वहर्ता, लटेरा तया डाक्‌, 
एड भागवि प्रपराधी 414 ^ ठ ददर तथा धिक से प्रधिक वुष्य 


च 
अकबर 





प्रचलित भारतीय इतिहास की पस्तकं मे, छरी षीदी मँ | 
मुगल बादशाह श्रौ रंगजेब को क्रूरता, षोलैवाजी, धुतेता प्रौ धर्मान्तां 
का साक्षात्‌ मतं रूप प्रस्तुत किया गया है । किन्तु, भरौरंगजेव का भषितामह 
श्रकबर इससे भी बदतर्‌ धा । चाटुकारों हारा लिन्ने इतिहास-प्र्यो ने 
श्रकबर के कुकत्यों को रूप परिवतित कर देने, तमाम प्रमाणो कौ तितः 
बितर कर देने श्रौर उन विकरे पड़े प्रमार्णो को भौ भ्रकबर के शाही 
फयनागारीय कालीन कै नीचे कुशलतापूवंक छिपा देने का वल्ल किपा 
है । इस प्रकरण मे पाठकों के समक्ष उसी स्ाकय का नमूना परस्तु करने की 
इच्छा है, यद्यपि वह साक्ष्य मात्रा में इतना विपुल है क्रि एक पृथक्‌ पूस्तक्त 
ही उसके लिए उपयुक्त होगी । उत्कृष्ट व्यक्ति होना तो दूर, भारत कै 
इतिहास मे उसका स्थान भी छ्रोडिये, अकबर को तो विष्व-इतिहास कै 
निष्कष्टतम श्रत्याचारियों मेँ से एक गिना जाना चाहिये प्रौर भक्बर को 
तो शोक जसे पुण्यात्मा, परम हितेषी रौर मनस्तापपूणं व्यक्ति के सम- 
कक्ष रखना शंकिक बुदधिहीनता कौ पराकाष्ठा है । 

"महान मुगल-अकबर' शीषंक वाली, कबर के शासन का भ्राडम्बर- 
पूणं तवा पन्ञपातपूणं वर्णेन करने वाली पुस्तक मे भी ¶ष्ठ ३९१२ विन्सेट 
स्मिथ यह उल्लेख करिये बिना नहीं रह सका कि "कलिग विजय पर हुई 
दीनावस्था के कारण अषोक को जो मनस्ताप अनुभव दतरा + ज्रः 
शरक्वर ल लकर हंसा होगा, भ्रौ र उसने शरपने पूववर्ती के निर्णय की पूणं 
भर्त्सना की होगी किं भ्रतिक्रमण के लिए कौ जाने बाली आवी लडादयो वे 
दूर रहा जाय ।'' 

स्मिष इस विचार को बिल्कुल “भाव कतापूणं निरर्थकता ककर 


मि 


ट घोरे -द्रोरे = णा 
„ तिधिन बदादवां घोटे-खोट राज्यों 

तिरकत कर देता ह हि ध्रकवर वि करने के महान्‌ उदेश्य से प्रेरित 

क्तौ वि्ाकर 

होकर शौ षी । दुल फमल, निजामुरीन प्रौर बदायुंनी 


स तो मौ दो य प्रतु भरकर के शासन 
कै वर्णनोका पयवेक्त ्ासनाधोन होकर हाच द्मचने श्रचघमत्तम ह्पौँ 
| | की नणंसता 

चरमोत्कं वर थी, घौर उसका जासनकाल इस अकार ¶ ¶्‌ 
॥ , इमन श्रौरं तिमेमतापूणं चदाइयों मे परिपूर्णं है, जिनका 
दतरा हव इतिहा मे पन्य दतं है । 
(= कबर के व्यक्तित्वे का सही धाकलन कर पाने कै लिए यही उचित 
हषा डि उद परिवार कौ वर्वराच्रौ तथा व्यवहार के स्तरका चरिरैक्षण 
दिवो जाव जिते किं धकंवर का वशानुकरम है। 

परी पुततक के ऽबे पृष पर विन्सेट स्मिय ने उतल्तेल किया दैक 
“तरर भारत ये एकत दिदेशी चा । उश्षकी रगो मेँ भारतीय रक्त कौ एकं 
द प्री नहीं वौ ।" यह्‌ प्रदणित करता है कि किस प्रकार भ्रारतीय विद्या- 
पियो कौ पदयो को तोति की-सी रट लगवाकर्‌ तथा श्रपनी उत्तर- 
वृस्लिकाप्रौ मे यह तिखचाकरर सदव धौते मेरा गयादै कि ्रकबर एक 
2 ध, त्सा उलन भी ्नुलो मे मे एकं प्रमुततम व्यक्ति था । चन्ति 
बर उत मरे धष का जहौ तक सम्बन्ध है कि वह एक्‌ महान्‌ व्यक्ति तया 

शा, हम इ नख मँ सिद्ध करना बाहे दै कि बह तो श्रपने 
मस्त शन्बन्धियो तवा भारतीयों द्रारा सर्वाधिक 
तक्षा, प्रौर एत्रीनि ान्नोय 
पौर दुत ज्वनितियो बे की जानौ बाहे । 


पिष्नवसारी बशो ते 
= तै षरतीषौ । किन्त ५ भा जिनके जौवन-काल में पृथ्वी 


नाना चाह सिध पतिहास-रन्य हमको पह विश्वास 
पचर अीवीके र फातित् प्रौर प्रवयेन णडम 





प्रकाम 


| 
की सन्त-वरम्परा से सम्बन्ध रखता धा । १ 
विन्द पुस्तक 
हरं स्मिष की पृस्तक के २९ ष्ठ पर्‌ कहा णया ड कत 
तमू रलंग कै राजपरिवार कै लिए मद्यपान गवा दै किः: 

न उसौ प्रकार जन्मपाप चा, जित 
प्रकार यह प्रन्य मुस्लिम राजघरानँ कौ नैतिक दुवंलता चौ । बादर ग~ 
पियक्कड़ स्वभाव कां व्यक्तिं था ` “हुमायं स्वयं 9. 

६ 1 ‰ “ कौ प्रपौमतै चुतं जेखकरम 
जडबरुदि बन चका था `` श्रकवर नै प्रपनै श्राप दोनों प्वगुणं | 
८ दोनो प्रकगुर्णो का ममा- 
वेण होने दिया `" `श्रकवर कै दो छौटे लके परानौ वद्पानता क 
गे चे पौर उनका बडा भाई श्रपनी देद्‌णाः 3. १ 
(19 0.1. प्रपनी दद णारीरिक संरचनां कै कारण 
बच गया धा, नकिं किसी गण के कारणं 1" 
त्मिय कहता है किं ' कवर कै चाचा कामरान नै स्वभावतः अरप 
व्रश्रौ को क्ररतम याततनाएं दैकर श्रना मह काला कर लिया वा 
उसने बन्वौ भौर महिलाग्मो तक को नृणंसतम भ्रत्याचार का शिकार 
बनाया ` ।' (पृष्ट १५।। 
जं साकि भारत के समस्त मुस्लिम शासका के माथ सामान्य बात 
रही धी व॑साही हृमायुं भी श्रपने सम्पूणं जीवन र ्रपने हौ मादो कँ 
साथ घमासान युद्ध में व्यस्त रहा । जहौ तक प्रत्याचारो का सम्बन्ध रहा, 
बह कामरान का प्रतिस्पर्धी था । पकड लिये जानै चर कामराज को घौर 
यातनां दी गहं । स्मिथ ने (२० पृष्ठ पर) लिखा है "'्रपने भाईके 
कष्टौ से हुमायं को कोई दुःख नहीं हृ्मा ` कामरान को उसके श्रावास्रसे 
घसीटकर बाहर लाया गया, लिटाया गया, ्रौर जब उसके घटनो पर एकं 
ग्रादमो बंड गया, तब दो घार बाला तेज नोकदार न्तर कामरान की 
परल मे घ॒सेड दिया गया । थोडा-सा नीब का रस श्रौर नमक उसक्री 
प्रस म रगडा गया, रौर उसके तुरन्त वाद पहरेदारो कै साथ चलने क 
लिए उसको घोडे कौ पीर पर बंठा दिया गया ।'' प्रन पिता प्रौर चाची 
तक चली श्रां एसी परम्परा, व स्वयं श्रकवर कै सब सम्भव प्रवगुणो के 
प्रति श्रसीमित रूप मे व्यसनी स्वभाव के होते हए भी यह्‌ बात करना" 
जँभाकि श्राज के हमारे इतिहास-अन्य कहते ह, कैवल मात्र परते दजं 
कौ प्रगल्भता है, कि अकवर विरले सदूवृत्ति वाते लोगो नँ से एक धा । 
(पृष्ठ २४२ षर) विन्सेट स्मिय द्वारा दी गई भ्रकबर की शारीरक 
विशिष्टताग्नौ से स्पष्ट है किं प्रकबर कां व्यक्तित्व कुरूप कवा भदा षा, 
कु 





न्नारतं मे मू।स्लम सुत्तान 
नल पुय कयो किं उसका सम्बन्ध एक 
हना ग चा । स्म कहता ह, “(जीवन के मघ्यकाल में) 


त्वन्त इष ~ कौन चा, ऊजा मे लगभग ५ फट ७ इच, 
के २५५४ बाजु । चचक पर भरीत्तर की शौर 


चोरक) वने बाय पैर को कख घसीटता-सा था, 
रे रवे । चतत 2 ५ क प्रोर कृच क ॥ चा। 
1 
चे भानो को चै पले हौ । मटर के प्रां दा ।ओ प्‌ 
अता इतके उपरो होऽ को नये ते जोडता भा "उका 
दा इल प्रकार कौ भदौ पराकृति होते हए भी, समकालीन व्यन्तियो 
रार 'निलंन्न चाटकार' सज्ञा दिया मया ब्ात्म-निदिष्ट, मिध्याचारी, 
वरान्दभोनी, कबर के कासन का बत्तकार म्रबृल फजल उसको '"घरती 
धर मुन्दरतम व्यक्ति" कहते नही यक्ता । 
चैन नशील बस्तु ठथा मदान्ध करन बालौ जडी-वृटियो का भ्रक्वर 
पोर ज्यतनौ घा, इस तच्य के भलंस्य उदाहरणं मे इतिहास भरा पड़ा दै । 
जह नललौलौ पैव तथा धा-क्त श्रोते निमित होने वालौ भयंकर नशे 
बालो कर्षं का भौ बन कर लेता या 1 । अ्रकबर का बेटा जहाँगीर 
स्वव शृता ह : भदा पितता चाहे, शराब पिये हो, चाहे स्थिर चित्त हो, 
यकं भद शे बाबू कहकर पूकारता था ।'' इसका अन्तनिहित श्रयं 
तदै कि धरक्डर प्रायः राद के नणे मे रहता या । (पष्ठ ८रवें पर) 
@ त उत्वे किया दै कि "यद्यपि भरक्तचर के चाट्कार भाँडो नै उसकी 
रदतानात्वा चा कों बन नहो सि दै, तथापि यह्‌ निश्चित दै कि 


उने पारिवारिक परम्परा बनाए रन्नी च 
पथिक जरा धीना सहा ।" ह प्राप: प्रावश्यकता ए 


प्रक्र 









= तरह + णराब होती धी श्रौर, 

शना को क उन्न प्रकार भ्रपफीम मे स्रनेक 

; जात ॥, ममम 
षो मदिरा-पान कै दूर्गृण के उसके बरे 


प्रकबर 
उदाहरण ८ निच्छा ॥ 
का पुरणं पूवं क पालन उच्चकै तीनो बेटों ने युवावस्वा 
। नो ैः 
हौनै पर क्रियां । (२४४ पृष्ट पर्‌) कत्ते न ॐ 


ह करि जब 
पधिकं पी लेता या, तब पागततौ जैसी विभिन ह ध बे 
| ता चा, 


उसको एक भरति नशीली ताड़ से निकली णराब विध कण प्रिय चो 
उसके बदले मे वह्‌ श्रत्यन्त चटपटी प्रफौम का प्रवभिन्रण लिया प त । 
श्मनैक ४, सै (4 आयी प्रत्यन्त नीते वैय पदाथौं क्था क. 
विभिन्न रूपौ मेँ सेवन करने कौ पारिवारिक धरभ्यरा कौ उसने स्च 
निभाया, प्रनैक बार तौ प्रतिपान करके निभाया । एते दध्टान्तौ के मन- 
चाहे उदाहरण दिए जा सकते है, कितु भ्रकवर कौ रसयनत दरगणी प्रकृति 
घी `“ ठेसा विश्वास पाठकं के हृदय में जमाने क लिए, वै उदाहण पर्याप्त 
होने चाहियै । इस बात पर बल देने की भ्रावश्यकता नही कि दुर्ग॑णी पात्मां 
जौ निरन्तर वं मान पापौन्मुखी हौ, वही मादकता मेँ संरक्षण चाहती तै । 

सभी इतिहासकारों नै सवंसम्मतं स्वरम पुष्टि कीर क्रि घकबर 
निपट निरक्षर था । उसके बेटे जहांगीर ने उल्लेख किथारै किं थरकबर 
न तौ लिख सकता घा ग्रौर नही पढ सकता धा, किन्तु बह प्र्दाणितं एला 
कररता धा जसे अत्यन्त शिक्षित व्यक्ति हौ । च्रकेबर का स्वयं एषा भाव 
प्रदशितत करना उतना महत्वपूणं नह है, जित्तना अन्य लोगों का उञ्चकं 
सम्मुख यह श्रभिव्यंजित करना कि जो कृं प्रकवर के मुख मे निकलता 
था, बह अत्यन्त बुद्धिमत्ता-सम्पन्न होता था । कुर प्र)र सिदान्त-शुन्य 
सवं शक्तिमान राजा कै सम्मुख उपस्थित होने पर वै रौर कर भक्या 
सकते धै-- 

प्रकवर का जीवन उस संस्कृत उक्ति का रच्छ उदाहरण दै, जसम 
कहा गया है । 

"'यौवनं धनसंपत्तिः प्रभत्वमविवेर्कता । 
एकंकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥' 

३१बे पृष्ठ परर स्मिथ कहता दै : “प्रबुल फएनल यह ईहरात हः 
कभी नहीं थकता किं अपने प्रारम्भ के वचां मेँ प्रकर 'पदं के पीडे र्हा । 
मरवुल फजल का श्राशय यही है कि अकबर श्रमना प्नधिकतम समय पपने 
हेरममे ही वित्ताया करता था ।'' = रव पृष्ठ पर िमिथ हमे भूत करता 
दै कि “पुनीत ईसाई-षमं प्रचारक भ्रक्वाबोवा ने प्रकर को, सिजियो ते 





न्नात्तं चे मुरिलम सुला 
= कवर 

र क्रल्कारे लगानै का प्स्यन्तं र 

1 कटकार लना 

तिर बुरी तरह ^. दियो. भी दरबारी बिना विषं कै शव कर 

उणके कनो ५ वत सजत हो सवय को क्षमा = ६ व मि भंग ही ता चा, यभा 
नि १ करते हए प्रबल कवत कहता १ ` ` ¶ंगाह का शिकार थां । सर जद्नाथ सरकार दारा १ चति 
कदर ङे हरम का वर्णन लात चहारदीवारी बनाई ह, जिर अर्यन्त द दारा सम्पादित मुक 
द्वदने चादाय करने के लिप । ब 


अन्व भदन है । यपि (हरम मे) ५००० तै प्रधिक महिलाये है, फिर भी 


च | प्रचल र फलत 1 कता १ । ¶ हि---"न भीं बग 
णिह नाह नै उने षे ्रत्वेक को पथर्क-पृचन्‌ निवास गृह है रखा 2 ।' हत भी कभौ 
ह कै 


, प्रचवां ४ 
पल्नियां या ब्रह्मचारिणियां उपहत होने कौ ४५ वमराबौ कौ 


् करती है, तव उनको 
प्रपनी इच्छा की सूचना सबसे पहने वासनालय के नेको को देनी हौतौ 

१८ | ती दै, 
पक निबास-वह बाला परभ तो भु टै क्योकि प्रकबर कै समय काप श्रौ र फिर उत्तर कौ प्रतीक्षा करनी होती है 


हौँ र । बहा ते उनक प्रापनं महल 

अने चकन नहो मित्रता, जिसे ५००० महिलाये भिन्न-भिन्न निवास-गृ ह ने परविकारियौ क पास भेजं दी जाती दै । जिसके पृरचात्‌ ८.५८ 
मै र्‌ कतौ । त =. उपयुक्ता कां हरम म प्रविष्ट हौनैकी भनुमति ददी नाती है । उत्व ब को 

ज्नोचयन दारा सम्पादितं "पाईनि-अकचरी' के प्रधम भागक २७६ कुद महिलाएं बहा एक मास तक रहने कौ प्रनुमति प्राप कर नेती ४ ।' 
पष्ठ पर घ्नं कजत वोठकों कौ बताता ह र्विः "नरह शाह्‌ नै महल कै + धट स्मरण रखते हष क्रि श्रु फज्तं । 'निलज्जन चाटकार्‌ कोन्ज्ञा 
हो शराव कौ एकदत स्थापित कौ ह ˆ कान पर इतनी प्रधिक वेश्यां सै कल कित है, उपय क्त उद्धरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण दै कि उमराव 
र्य शरे र तित हो गं ि उनो गणना करना भौ किन ग्नौ र्‌ दरबारियो कौ पत्नियों तक कौ भी, जिनकी भौर बह प्राकृष्ट हौ जाता 
करयं हौ गदा 'दरदारौ चौग नचनि्यो कौ पपन घर ने जाया करते थै । था, अकबर शरपने हरम मे कम-से-कम एक मास तक रहने के निए बाधय 
यदि को अषि दरवारौ-गण किमसौ घ्रसम्नक्ता को ने जाना चाहते है, हम तमे 
तो ब्म जाह ते अनुमति प्राप्ठ करनी होती है । दौ प्रकार यह निष्कषं रणथम्भोर की सन्धिकी प्ररतो का प्राक्तन करने परं 
प नाजी के निकार हते चे, प्रर शरावोपन तथा भ्रजञान से भौर भी पुष्ट हो जाता है । बिन स्मिथ द्वारा दौ गयौ सून भे पती 
वो जा वा| टि ने स्वयं क अनुनयो शतं थी : “राजपूतो हारा (महिला का) डोला शाही हरम मे भिनवाकर 
को इलाना नौर उने वृखा कि उनका कौमायं किचन भंग करियाधा?' उनका तिरस्कार करने के रिवाज से. बडी के (किते ॐ ्वलवाथकासो) 

सरदारों कौ छट देना ।'' यह प्रदात करता है कि पराभूत एत्र कै चरो 

कौन बौ ? दिद्दी-दल कौ भाति वेश्याश्न की यह पूरी फौज कौ फौज कहाँ र 


जातौ बौ । 
भमी लम्बत वत्यां के 


के धरार श्वर कौ भूं ए भी, जिनका कौमायं प्रबल फजल 


ष्ठा पर मुरश्चितं भम्मरव चा 


=-शणण४०णवाताप 


है करि सतत्‌ वधंमानये 
> अतिरिक्त प्रौर कोई नही थौ, 
जिनके षगा का प्रनिंहिन न रा-मोरा जाना 


से मनपसन्द महिलाग्नो को अपने हरम म भरती कर नने का प्रपकारी 
रिवाज अकबर नै चालु कररक्राथा। इम कार अकबर दरार व 
प्रदेशो की महिलाएं, चाहे वै साधारण परिवारो प्रथवा राजघदानों मै, 
प्रक्वर की नाविपव द्या पर निषंर रहती थौ । 

श्रकबर की स्त्रिधो-विषयक धोर दुर्बलता का उल्नैल करता १ 
स्मिध पृष्ठं ४७ पर कटुता है: ^ जनवरी खन्‌ १५६४ के पि भे ९ 
दिल्लौ की प्रौर गया । जब चह एक स्रडक सै गजर गहा धा, तब ज 
किनारे बनी इमारत क एक छज्जे से एक पुरुष ने एक तौर नः क 
श्रकबर का एक कन्धा घायल हो गया `“ प्रतीत होता है, परक्बर ४ 
के प्ापसहायों का पता लगाने कै प्रयत्नो को निरुत्साहित किया चा । 





न्रारतं ते भुत्लिम चुलतान 


करिवारो की अरहिला्ो ते विवाह करते की योजना मेँ 
क्रो चनी पत्नी प्रक < कौ समपित 
कबर कौ हत्या का प्रयत `" सम्भवतः 
वर इरा परिमारो क सम्मान क हर१ ५ "1 
क } विषो क्रौर रश्च॑लो के मामत रँ प्रकबर नै स्वय द 
क से यह स्यष्ट मालूम होता है कि चूंकि भ्रकबर कौ 

र ग्नौ वैरम लां की हर्या 

रमनं ते धर लग गहं थौ प्रौर उमनै वरम ल ह 

धौल द १ खी कर ली वी, पे पूवकालीन संरक्षक 
ङ चाद उलन पतनी मै शादी भी कर त। ५, ४ 
ज न्य योर इ-चान्त समाप्ति भी घक्बर न हौ करवाई होना । । 

= पष्ठ पर स्मिव ते देन किया है कि किस प्रकार प्क्वरग 
चलानि दवादम खँ ने माँ दवगह के ्ासक बाजबहादुर करौ प राजित्त करने 
ङ चान्दात चप निए महिला तथा नूट-बसोर की भन्य वर्तुपर) को 
नरव रखते हए, घ्रकबर के पासं कंवल हाधियो क कुं नही भेजा ॥ 
चकर ने श्रागरा से २५ प॑न, सन्‌ १५६१ को प्रस्थान किया ग्रौर बाज- 
बहादर क हरम मे प्रविष्ट करने के लिए विशा बलशात्यै-सेनाग्मो से 
बाजबहादर को बर इवाया । इस प्रकार घकबर का हरम सेकड़ो महिला 
चे निरन्तर वधमान होता चदा चा। उन पहिलाग्नो की दशा का केवल 
धनुनान हो लगाया जा चक्तता है । कल्पना कौ जा सकती है की उनका जीवन 
भौ चन्या को वुरहं उत्तम नही रहा होगा । वै तौ केवत पशु-समृहों की भाति 
रौ रिं भौर इसतिग्‌ प्रद लफजम का बलवं क उच्च स्वर से यह चोपित 
करना, कि उन महिताप्रो क निदास क लिए पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रावास दिये गये, 
गुम्जिस-चाटकारिता का सामान्व प्रण प्रतौत होता है । 

वत्व स्मिष पृष्ठ १६३ पर परत्य एक घटना का र लः 


जो किर यश्व कौ भोगदा कौ शौर मेत 
चि स्वर कौ संभोगेच्छा को श्रोर मेः करतौ दै । राजा भगवान- 


"4 ए चद्‌ जाने की तयारी की। 
करे ¬ वा्लोका पौ करने एवं उनको 
पर्चात्‌ न्दो बनाने करे कायं मकोर्ददेरन की, थोड-येभी 


ˆ ` ` 


अन्वेषण द्वारा यहे इ था जानो सम्भव | 
जान-बूभकर मार डाला गया हो, परौर उसकी हो सक्ता है † 


[वच व 
हरम भँ ट्स दिवां गया हो । ५५. ५ 
१८५ पृष्ट पर स्मिथ का कना किं, "'प्रिमन 
“ह कि, कों 


करि श्रकवबर एकनिष्ठ पति गहा त॑था उसने यह 
वितरितत कर दिवां चा, न लोतो ५ | दवारो ५ 
कामुकता भ यह्‌ एक्‌.नया ध्याय नड जाता योषि न की 
है कि किस प्रकार भ्रक्वबर प्रौर दरवारियो कै मध्य महिना ५ 
सम्पत्तिं कै समान ही उन लोगों की कामवासना तृप्ति के लिए ५५ 
विनिमय की जानै वाली व्यभिचार की सामभरी मात्र समभ जाती थौ 
उन दयनीयाग्रो कौ स्थिति मांसवाजार मेँ स्थित उन मेमनौँ कौस न्दी वो 
जिनकी व्यावसायिक-समभीते कै निर्णय तक विक्रेता ग्मौर ग्राहके कै मध्य 
बार-वार इवर-वै-उधर धसीटा जात्ता दै । 
इसके पाय ही मौना बाजार नाम कौ कुख्यात प्रया थौ जिसके घनसारं 
नव वषं के दिन सब घरों की महिलाभ्रों कौ प्रक्र कौ रुचि क भनुमार 
चयन किये जाने कं लिए उसक सामने मे समह मेँ निकाला जाता चा। 
त्रकबर के शासन कं व्णनों में से कामुकता कै सभी सम्भव ल्य कौं 
एेसी दुःखदायी भ्रम कथाएं जितनौ संश्यां मे चाहे उपलब्ध कौ जा सक्तौ 
ह| 
करतार म्रकवेर्‌ की गणना, इतिहास के धोरततम कृर-संभोगियो ते 
की जानी चाहवे । 
पृष्ठ २० प्रर विन्तट स्मिथ कहता है किं “गकालियर मेँ सन्‌ १५६५ 
मे कामरान क पुत्र (अर्थात्‌ श्रकवर कै प्रपनै भाई) को निजी छ्य मे मार 
डालने के श्रकबर के कायं ने भ्रत्यन्त घृणित उदाहरण प्रस्त किया, जिसकी 
नकल उसके अ्रनुवर्तीं णाहजहाँ पौर श्रौ रंगजेव नै चब कौ । इसन प्रकार 
णाहनहाँ भरौर श्रौ रगजेच द्वारा करिये गए अत्याचार उनकौ नधन कल्पनाएं 
न होकर उनके यशस्वी (? ) पूवज घकवर द्वारा भली-भांति रचित परम्प 
उनको विरासत मेँ सिलाए गये चे । धह साघारण-सा सत्य भी भारतीष 
के तथाकथित विद्वानों दारा उपेषित कर दिया जाता दै, तभी तौ 
अकबर की महानता के श्र मजाल्न कौ स्विर बनाए हए है। 


_ मिः 








शरारत मे मुरिलम सुलतान 


क्रे दिन जच अकबर कै 
६ नकम्बर, ! ५५५५ 
दवानौपतत के बुड के, ता र म हेम्‌ क्न लावा गय। तेच ' प्रकचेर्‌ 
५ प्रहार किया "= स्मिथ कां कथनं 
: ~ छोरी श्राय से ही उस्ने 
१४ चष क्रांषा। (1 चो 
कादरी को जा उसका लालन-पालन धा । 


द्रङ्गित स्या घा । इत र्का ^ वा" क 
र, वानोत को सदारं के गाद पकंबः क्तौ विजयौ मनाए "'सीधौ दि 


ग दोर कच कर गरं । जहौ उनके तिए द्वारं खोल दिए भय । अकबर 
सम्यमे गा धसा । अ्ागरा भौ उसके घधीन प्रा गया । ५८ उस कालक 
गानि के प्रनुमार कत किए से व्यक्तियों के सिरो पर एक स्तम 
बनाया रथा । हम्‌ के परिगार के साव हौ विपुल कोष भी लै लिया गया 
चा । हेम का बुदमिता मौत के षाट उतार दिया गया ।'' (स्मिय कौ पुस्तकं 
कत पष्ट ३०।॥ 

ज्ञान जमाने क विदोह को दवान क प्रवश्रर पर उसके विश्वासपात्रं 
मो्यद पिकं को कथस्वल पर पाँच दिन तक निरन्तर यातना दी गदं । 
रतये दिन एक नकदी के कटषरे मे उसकी मुकं बाँघकर उसको हाथो कं 
मन नाया जाता था। हावो उते संड से पकडता घा, कककोरता था 
प्रर ए प्रो चे सरी भोर उघालता था ` प्रबु्तफजल ने इस लोम दक 
रता का उल्ते्, भ्सना का एक भ्रौ शब्द कटै विना किया दै। 
(पष्ट ४८} । 
` क्कः 
रलम चना दषा ~न 0 गा) दिव ङोरुर मरुव ने ट. 
गहलःह ने कल्तेप्नामं का ५८ ७५५ का व्यतहार किया 
स्वक्ष ३०,००५ जनोग पारे ग्वे । = | हृत ध ४ दिवा , जिसके परिणामः 
अर्द ङ उमर ८५ न ॥> तोन बन्दौ बनाए रए । 
कर्ते दादे इन णव्दो चे काये कदाचित य इतिह्ासकार 
िषिष चर्बीधिक नि ए चित्तौड मे शाहंशाह की गति- 

५ म निषट रो मेषी कही §।' 
भन्‌ ११७२ बे नबम्दर री है। 


मात्रमे जवर भकबर पटमदाबादे के णासक 
मृरर्फरशाह बौ हयार बन्दी ¦ कै णासकर 
| चना च॒क्रावा, तब उसनेब्राज्ञादी ची 





प्रकवर्‌ 


कति व १ कै परो त्ते रौदकर्‌ = बाला जाप न 
७३ में सूरत काधेरा डालने बान जराम्‌ । 

नाप्रक हमजबान कौ री 0 कौ येना ॐ नेना 
गया । चर्बरतापूं दण्ड दिषा 

"'्रक्रचर के निकट सम्बन्धी भूद हैन मिज कौ परसो नत न 
सी दिया गया था जबकि वह उसके विरुद्ध बावत करने क ४ ग 
गया ५५१ ‹ । उसके भ्रत्य ३९४ सहावको क चैहरो पर गधो , अरौ च्रौर कनो 
की लाने दाकर शकन कै सम्मुख घसीटकर लाया गयां घा । उनम चे 
कुं को अत्यन्त घुणित करंर-कर्मो सहित मार डाला गया । प्रकवर को 
भ्रपने तातारी पूर्वजो से पतृक-रूप में ग्रहीत एसी बबं रता कौ घनुमति 
देते हए देखकर त्यन्त घुणावण जी ऊव जाता है" स्मिष नै कहा है । 

पष्ट ८६ के अ्रनुसार, जब श्रहमदावाद कै युद्ध मे २ सितम्बर, सन्‌ 
१५७३ को मिर्जा पराजितं कर दिया गया धां, तत्र विद्रोहियों कै २००० 
से मधिकं सिरो से एक स्तूप बनाया गया या। 

बंगाल का णासकं दाऊद खां जव पराजित कर दिया ¶या, तत्र उस 
समय के बर्ब रतापूणं रिवाजो का श्ननुसरण करते हुए (कबर कँ सेनानायकं 
मुर खाँ ने) बन्दी लोगों कौ मौत के घाट उतार दिया । उन लोगो कै कटे 
हए सिरो की संख्या श्राकाश को दूने बाले भाढ ऊचे-ञंचे मीनारो को 
बनाने के लिए पर्याप्त थी (दैखिए, भकबरनामा ३, ¶ष्ठ १८०} । प्याप्न पे 
व्याकूल होने पर जब दाऊद खां ने पीने के लिए पानी माँगा, तब उन लोगो 
नै “उसकी जूतियों मे पानी भरकर उसके सामने प कर दिवा ।' 

ये उदाहरण पाठकों कौ इस ब्रात का विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त 
होने चाहिये कि अकबर का शासन एसी निम॑म क्रूरता कौ कभी समाप्त 
न होने बाली कथा दै । ४ पतात 

स्मिथ द्वारा वणित प्रकरं कै शास्तन मे अकबर की घोषेबाजी के 
अनेक उदाहरण भिलते रै । ५७ वें पृष्ठ पर वह्‌ {लिता है: “दिल्ली # 
उत्तरमे हिन्द्र क प्रसिद्ध तीर्थ स्यान ानेश्वर मे घटो प्रसाधारण घटना, 
जबकि शाही बेमा वहां लगा हृशरा भा, अक्बर कै चरित्र पर पर्यन्त 
भरुखद प्रकाण बाल्ती है । ` र 

“पवित्र कुण्ड पर एकत्र संन्यासी करं एवं पुरौ बाते दो भागों बः 









(4 
बरारत तँ मुस्लिम सुलतान 


हे चिकायत की करं चक्रि कुरु वालो ने, 
म लस स्वान इमि नि १५ 
बालो हं । | 
ज्ञौ जनता बे दान ब्रह्म करे ते युद क निर्णय कर लो । दोनों ग्रोर 
बहन + लाया गया । हस लडाई मे दोनों 
के लोगो शो क्वासं ठ १. र द्यौग किया । "यह्‌ देखते हण 
लोर-कमान का गप पौर भौ खंलार जंगलो 
छः ५ 9 वह की ओरं मिल जाए । ` यह तो 
> चर ऋते ५ डो बिल्तिणों तथा उनक्रा हिस्सा बराबर 
तलोक पर जद रती दप की इया से भो बदतर हे । हन्‌ 
इचवर बोलो भाए ब अगर मरे करता रहा कि 
सा-को क मध्य हए इस भगडे मे चकब यही काय ४ 
> दोनो हौ बो के लोम ञ्कबर के बर्बर सैनिको दवारा पूर्णतः समाप्त 
कर दिदे शट । स्मिष ने उल्तेल करिया है कि: /भरकबर कं चृत्तलखक ने 
न्िकनौ-चषसने दाते बनाकर सिचा है कि इस चेल से प्रकबर क अ्रत्यन्त 
होदि प्रसन्लता हृ णौ ^ 
ज रं जब समरोगण मे राणा प्रताप कौ विशाल सेना 
् सिर्द अस्वर शौ येना भौ चनद्ध खडी बी, तब यह वास्तय मे राजपुत 
के विरद जपत का ही युद षा, क्योकि परक्तवर ने श्मपने श्यातंकित करने 
बति त्वाचार चे धनकः राजपूत-अमूलौ को अपने सम्मुख समर्पण करने 
क विः डाध्य कर दिया चा, तवा भ्रब उन्हीं के दारा उनमें सर्वाधिक 
स्वाभिनानी महारावा प्रताप का मस्तक नीचा करना चाहता या । एक 
अक्यर र अहि दोनो पञ चमासान गुद मे लगे हुए य, शरोर यह भह 
चलना कषिनि दा कि कौन-ता राजपूत अक्बर कौ सेना का दै, गौर कौन- 
छा राणा श्रताप ऋ, कवर कौ र ये लद रहे बदायंनी ने श्रकवर क 
वनानां 8 इदा कि बह कहौ गोनी चलाए्‌, जिससे केवल शर ही मर 
भ च उत्तर दिया कि इमे कोई भन्तर नहीं पडता । वहं 
इर्लाम का ज गोली चलाएगा, तथा जो भी कोई मरेगा, 
आने १२, घट्‌ विष्वास ¢ सती का कहना है कि यदह भ्राश्वासन मिल 
नह ह, ने अमन होकर जम जने पर ङि कोई सावधानी भावश्यक 
धल्वाच्‌न्व गोलियों कौ वौदछार्‌ करनी शूरू कर 





प्रकवर 
दी । | 
कनल टाइ कां कटना तै कि चित्तौद 

निता कां 
'"पहलै विजेताग्नो द्वारा जित्तने स्मारक =. वा केरनैनैकै पवात्‌ 
प्रत्येक को प्रपरूप किया । बहुत समय तक परकवर नक. नै उन ने 
प्रलाउदीन भौर प्न्य मूति-भंजको के साय कौ न्तौ ४, ५ 
न्याय-दावे कं साथ तथा इन्हीं कै समान , उसने | राजपूतों क ६ तया प्रत्वेक 
देव ) 'एकलिग' की दैव-मूति को तोड़कर मस्जिद अँ रात पन 
शरासन (मिम्बार) बनवाया ।'" यह तथ्य उस भरसक प्रय पन (9नेकेलिषू्‌ 


न तौ # त्पूवक प्रचरित 
धारणा को भूखा सिद्ध करता दै, जिसमे कटा जाता ड किं अकव व 


कै प्रति ब्रत्यन्त म्िषणु था एव उनके देवी-देवता का सम्मान करता या। 
लगभग १६०३ मे या उसके घ्रासपास, एक दिन प्रकबर, जौ दोपहर 
के समय विश्राम कै लिए अपने कमरे मे जाने का भ्रभ्यासी या, च्ननपेन्लितं 
कूप मे जल्दी उठ वंखा, रौर तुरन्त किसी भी सेवक को न देख पाया । रब 
बह तश्त म्रौ र पलंग के पास प्राया तौ उसने शाही पलंग कै निकटदी 
एक परभागे मगालचौ करौ नीद में लुका हृभ्रा पाया । इस दृश्य सै कुपित 
होकर अकवबरने ्रादेश दिया क्रि उस्न मशालतच्ी कौ मीनार सै नीचै 
जमीन पर पटकं दियां जाय । उसकी देह कँ ट्‌कड़-दुकडे हो गये । 
पष्ठ १४५ व १४६ पर स्मिथ पयं वेक्षण करता है : "पूतं गालियों के 
परति कवर की नीति म्रत्यन्त कुटिल एवं घृतं तापूर्णं शी । मित्रतापूबकं 
ामंचित किये जाने पर जब धमं -प्रचारक उसके दरवार में पहुंचने ही 
वाते चे, तव उसी क्षण के लिए उसने यूरोपियन के किलो को हस्तगतं 
करने के लिए श्रपनौ एक पूरी फौज का संगठन कर दिया चा । कब्र 
की दोगली नीति के प्रत्येक लक्षणं दैखक्रर ईसाई-घमं प्रचारक प्रत्यन्त 
चिन्तित हए ये. एक रोर तौ श्रकवर मित्रता कौ इच्छा का दोग करता 
चा, प्रर दूसरी श्नोर वास्तव मँ शत्र तापूणं कारं वाहय के प्रादेश देता 
धा ।' 
सन्‌ १६०० के भरगस्त मास मे जब्र भ्रकबर की फोजों ने ्रसीरणव 
क्िकोघेरतो लियाथा किन्तु उसको विजितं करने की कोई श्राशान 
रहौ शौ, तव, विन्सेण्ट स्मिय का २०बे पृष्ठ पर कहना है, भरकर # 
भरपने दक्ष उपायो- पअभिसन्धि तथा धूतंता-का सहारातेने का निश्चय 








भिरान बहादुर को परस्पर 
स्वयं च्रधनीं ही कसम छ्लाकर्‌ 


कातचौत ढेन चापि न कान्तिं क्क ध्यपने पर वापस जानै 


चित्वातं दिलाया ८६.५४ जहाद्र समपंण का भाव १ दशित करते 
दिला अयण । तदना ५ बर बत कौ भाति निवल बेला 


पनौकर बाहर ज्योही अकबर की 

र इवद्या तम्मान प्रदशित कर जोर \ 
का निदान बहादर तीन म कारी शे उसको गर्दन से पकड लिया 
प्रौरब्दत्ाषा ५५५ एक ~ दर साष्टाने प्रणाम करन कै लितं विव कर्‌ 
दनी ५8 (जिसपर श्रकबर बहुत चल देता धा । उसकरौ 


त त गया किं बहं किले के सेनापति को समपंण 
म र रदे दे । सेनापति ते समपंण करना स्वीकार 
कः रौर राजा कौ मनति के लिए उसने प्पने बेटे कौ भेज दिया 
ङ यवक से पृदवा गपा कि क्या उसका पित्ता समपण क लिए उचत धा † 
न अन का मंहतौड उत्तर दने पर उसके पेट मे छरा भौक दिया गया । 
इं क चेनानायक को सूचित करं दिया गया कि उसका पुत्र उस समय मार 
दाना शयां चा जबक्रि वह्‌ स्वयं तो संधि एवं सम्पण कै लिए तत्पर हो 
गपा था किन्तु दुगं रलको को भाषण कर रहा था कि श्राखिरी व्यक्ति के रक्त 
कौ चन्म बंद तकर युद लडा जायगा 1 ` पह उदाहरण सिद्ध करेगा कि 
कदर की नीचता मे सभी बाते न्याय्य धीं मरौर छल-कपट घुण्य सीमा 
रै नी इद्‌ सक्ता घा। 
ञक्तबरं की विजर्यो का प्रमृत उदेश्य वन-सम्पत्ति स्त्री, छेतर तथा 
अला कौ लोनपता यौ । रणवम्भोर कौ सन्धि मेहम देख चके हि 
रागवित जोषं चदा हौ चपनी मिलाय चक्बर को सपि देने कै लिए बाघ्य 
किप जति रहे रै । दाजवहादुर के विदद ्रकबर की चढाई मे हम पहले ही 
परव देण कर चके टैति स्वरयो कै परति प्रकवर कौ इन्द्रिय लोलुपता ५1 
ही उत्को घ्रागरा ने इर चलकर प्रादम चां के विरुद सणस्त्र सेनां भज- 
कर, प्रादभ क इर वाजबहाद्र कौ महिला-वगं कौ महिला के प्रनुचित 
स्वहृदय लेते कै कारण उपयंक्त कायं बाही कतै लिण बाध्य किया । 
„८५ "= की रानी दुगवितौ कै चिद अकबर की चदा ई के सम्बन्ध 
च स्मिष जै (पृष्ट ५५.५१५ ।विलाप ररते हुए कहा द : “इतनी सच्चरित्र 





च्कनबर 


कै ऊच च, # 
राजकुमारी के ऊपर प्रकवर का भाकतमण प्रतिक 
कुच न चा । यह परणं ह पेण न्यायं भौर रव के प्रतिरिक्त पोः 
रिक्त सभी कामनाश्नौं चे ही था। पर्याप्त ति नूद-शरसोट के श्रति- 


महत्वाकां नै कतम्यन 

त" पा 

गत इ,» भत्मतन सरकार के उमर नैतिक्याव ङे बाय) 
भ्राक्रमण उन सिद्धान्तो को मानकर दग्रा था, जिनके फलस्यङपर च र 
म्रहमदनगर तथा म्रन्य राज्यों करौ विजय कौ गरई। किमी भी ष 
प्रारम्भ करने मेँ प्रक्वर कौ कभी भी कोई संकोच. सग्जा का $ अनुभव ढक) 
हुश्रा, प्रौर एक वार भगडा श्रारम्भ केर दने के पश्नात वह्‌ ८. 
निरदंयतापूवं क रहार करता था उसकी गतिविधियां शरन्य योग्य हत्वा 
करक्षी तथा निष्टुर राजाश्रो की भांति बीं।'' 

॥ मेवाड के महाराणा प्रताप के विरुद्ध भ्रौषण निरक्रण भ्राक्रमण का 
वर्णन करत हए स्मिथ ने पृष्ठ १०७ पर उल्तेख किया दै ; "याणा परौ 
प्ाक्रमण करने कै लिए किसी विशेष घटना कौ कारण भानना कौर 
भ्रावश्यक वात नहीं है । सन्‌ १५७६ की लडाई राणा का नाश करने 
लिए एवं प्रकबर क सा ज्राज्य से बाहर स्वा्रीनतता कौ कुचल दैनै क लिए 
करी गई यी । ्रक्बरने राणा कौ मृत्यु तथा उसके क्षेत्र को हडप लेने कौ 
कामना कौ धी ।'' 

राणा प्रताप रौर प्रकबर्‌ के मध्य परस्यर संघषं की सही घमभही 
किमी भी विचोरवाने प्रे्षकं को परम महान्‌ कै हप में प्राने जानै बाति 
श्रकबर की निन्दा करने कै लिए पर्याप्त होनौ चाहिए । चं दोनो ही 
परल्पर विरोधी कायंमे लगे हृए यै तया एकदुसरे कै प्राण लैन के लिए 
सपरत थे, इतिहास का कोई भी विद्यार्थी उनमें से एक को भ्रन्याय, 
भरत्याचार तवा दमन का प्रतिनिधि मानने का उत्तरदायित्वं दरं नहीं कर 
सकता । चूंकि राणा भ्रताप तो प्नुत्तेजित आक्रमण कै विर्ड लडाई भे 
लगन इस भूमि क्री सन्तान था, श्रतः यह्‌ निष्कषं स्वतः निकलत्ता है कि 
एक प्नामन्त-राज्य के पष्चात्‌ दूसरे सामन्तं राज्य प्र प्राक्रमण कर 
निरकृण-नरसंहार तथा भ्रन्य भ्रपराधों के लिए अकबर पर दौ लगाना 
ही चािए्‌ । फिर भी, वित्नि्ता यह है कि धरकबर को देवदूत के स्पे 
अस्तुत करने वाली श्रनेक स्तुतियों से भारतीय इतिहास बुरी तरह षे तदा 








[वि = त्रातं मे मुस्लिम युत्ते 


(र 


प्ाहै। रिहा मं पिष्ट पतेकं शित तया कल्पित वातो भे से 

तालीव ! ग देदूत-स्वरीय गुणं इष बात म सिद्ध होता है 
एक बह ई „4 #४4 १ कए मोहक चमं की स्वापनां कौ धी । पहु 
त चीता । ्कस्र की गरम-मिजाजी रोर बड्प्पन की 
हत्व का पृं पश्र ९ । डक धौ किं वह धमं के नाम पर जनता दारा 
क न ५५ १५ ्रवज्ञा सहन नहीं कर सकता था । प्रकबर 
लाभि श बलदेता घा कि बह स्वयं हौ देवांश या" सर्वोज्वि 
प ब्ाघ्यास्िकत सतता घा, तवा प्रन्य किसौ भी व्यक्ति कै प्रति 
सम्या श्रदशंन किती भौ कारणव नहीं किया जाना चाहिए । तेसा हठं 
करना लो नन्त चमो कां च्रस्वीकरण चा, तथा स्त्रीपुरुष त भाग्यो पर 
लम्पट पौर निर्कुय-सत्ता स्वयं पे केन्द्रित करने का पल्न-मात्र था । = 

जस दिणा नँ उसने नगो को बाध्य किया कि बहु एक-दूसरं मं 
नि्तकरः "त्वाह दो-पकबर' कहकर मम्बोवन करे, जिसका एक प्रय यह्‌ 
ह कि शवर शक्तिमान रै" किन्तु प्रधिकं सू्ष्मतम विचार करने पर एसा 
प्रथं आत होता रै कि "प्रक्बर स्वयं ही प्रल्लाह्‌ दै । ' 

पष्ठ १२५ पर स्मिव ते व्यास्वां की दै: "'प्रनैकाथंक शव्द 'मल्ला- 
हो-धरकर क प्रयोग नँ प्रत्यन्त कट प्रालोचना्यो कौ वसर दिया । मवत 
कजत भौ स्वीकार करता £ कि इसन नये नारे ने उग्र भावनाग्रो फो जन्म 
दिवा । अनेक प्रवसरो पर्‌ ब्‌ (प्रकर) स्वयं को एेसा व्यमिति प्रस्तुत 
शता भरा चिन ्न्त प्रोर प्रनन्त के मध्य कौ खाई पाट दी हो 

पपन षरमे-प्रचार कौ पमफलना पर दुःखित हृदय हो पादरी मनसररट 


नै (शृ १४८ १२। वर्णनं का है : "यह्‌ सन्देह किया जा सकता दै कि 

र ५ चान हीन [प्रकर | द्वारां किमी उदार-भावना म 

नि ५ य प्रथवा ग्रात्माश्नौं कै सव नाण ॥ 
~" तिक लिए बुलाया गया था ।" 

५ (२५ १्र वनका क्वि पादरियो हारा भेटर्मेदी 

क्ष ।^ वत छित प्रकार "कबर न बहत दितौ बाद वापिप्र लौटा दी 


१ एष्ठ ११३ पर पवसण किया दै : "सत्य वह है कि भ्रकबरं 
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कैः ढोगी 3 का भ्रस्तित्व, क्षणभंग र नचा , ५ 

त्वौ पर ब्रपनी प्रभुसत्ता ्रस्यापित ५ दोनो दी प्रशार े 

प्रति भक्ति प्रदणित्त करनै कौ चार धरेणि्याँ च्यत्ति = नर्े 

घमं का बलिदानं करने मै समभीं जात्तौ थौ ।' ( प 3 १) ४ 
“सामान्य सदहनणीलता कै सुन्दर वाग्यौ क > 


श्मब्रुल फजत्तं की रचना तथां भ्रकवरं कै 


कमं वे गये ये ।" (पृष्ठ १५९)। 

ग्रकज्र के राजनीतिक वमडिम्बर क सम्बन्व मँ स्मिवनें (पष्ठ १६५ 
पर) कहा है : “सम्पण योजना उपहासास्पद भिच्याभिमान तया निरु 
स्वेच्छाचारितां कै बिका का परिणाम भी |" 

व्रकवर कै दरवार में उपस्थित ईसाई पादरी जैविपर नै श्रकवर दारा 
स्वचरणो की धोवनं (पगों को घोने कै प्रात्‌ अवजिष्ट मला जल) जन 
सामान्य कौ पिलाने कै विशिष्टं उदाहरण करा उत्ते किया दै । स्मिथ जे 
(पृष्ठ १८६ पर) कहा रै क्रि जेवियर ने लिक्लारै कि “भरकर प्रपते 
श्रापक्रौ पंगम्बर की भांति प्रस्तुत घोषित करता था । इसकरं लिए जनता 
को मान लेना हौता था कि उसके चरणौ कौ धोवनं (जलत) पी नैनम 
रोगी, अकबर के देवदुत-सदृण चमत्कार से ठीक हौ जाते ह । उसौ पृष्ठ 
पर लिखी हृई पदटौप मेँ तत्कालीन बत्त-नेखक बदा्ंनी कै उतल्तेलानुार 
कहा गया है कि इस विशेष प्रकार का अपमानजनक व्यवहार कंबल तात्र 
हिन्दु के लिए ही सुरक्जित था । बदारयुनी कहता दै--“"पदि हिनो कै 
गरतिरिक्त श्रौर लोग प्राते तथा किसी भी मूल्य पर श्रकरवर कौ भक्ति की 
इच्छा प्रकट करते, तो प्रकबर उनको भिडक देता वा । ` 

पूणं ह्पेणः दुरवस्था तथा प्रत्यन्त दीना-हीना हने पर सचस्व प्रष्ह 
महिलाएं यातना-प्रस्त हो अन्तिम उपाय कै हूपमे हौ भरक्वर के तरणो 
मँ अ्रपने बच््रौ कौ लिटा देती यीं तथा दया की भील प्रगती षीं। ज्ा- 
कि ऊपर पडते ही देला जा चका है, भनक सूपो मँ दमन कौ प्रक्िा 
नित्य-प्रति की बात्त होने कै कारण, प्रक्बर कै दरबार कै द्वार प्र 
महिलाभ्रौ रौर बच्चों की प्रपार भीड़ दूरा करतौ बी । किन्तु परक्बरो 
दरवार के पततं सरद ने उन पादरियों को इसकी व्यास्या भे एवि 
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बरार सँ मुस्लिम चुलतान 


अानिकर बे उसका प्राशीवदि 
ज्ज्व चातो धकर को ५७५६१ तौ वे निश्चय ही प्राना करते 
सेने के निए एकप ह = क चित घ्रावना क साथ इसका छद्‌ म-पुच क 
चे, किन्त उस भावना । लोगो के ऊपर बीत रहै उत्पौडन तथा 


नोर । उन नौ स 
च करे तिह बे महिलाएं एवं बच्ने कु छुटकारा 


चाहते वै । महिला कौ बहुधा तोड- 
च्रकचरे डरा अनेक राजपूत ` ८ छे बिवाह्‌ ज द क 
तवाक्षि सहपौग श्रौर तहनणौलतां की भावना 
रोह कर उसी तषार जले परर नमक 
जव उदाहरथ ङ कूप र स्तुत किया जाता दै । यह (0 
हिका तचा कामुकता (लम्पटता | को प्रोत्साहनं देना ही ६। य ५. 
ति पर दिक्लाया जा चका दै करि कबर पपन सम्पूणं त कौबड़ा 
रासे हरम समन्ता था, तथा सभौ परामृ नरेशो की महिलाभ को, उन 
नरे पर जौरजतरदस्तीकर उन्हे बाध्यकर सपने प्रघीन कर लता वा । 
चरषने निकार स्यकितियो का पृणं तिरस्कार करने कँ लिए यह उत्कं प्रक 
उवायो बे एक था। हिनद्र-महिला्ो को बलपूर्वक ग्रपने हरम मे ठस लेना 
सभौ भरा्मवक्ारियो को च्य ्रमाघम परम्परा रही है । अनेक क्रारणों 
वै दक्वर जौ इञ घोर विकेष दकान थी । चतः इस बात कौ विणंष गुण 
ककार प्रस्तुत करना उस च्रष्टता, मिष्यावाद श्रौर वाकृदधल कौ परा- 
काष्ट दै, चित्ते भारतोय इतिहास बुरी तरह प्रस्त दै । 
बया शक्वर नै प्पे घर की एक भी (मुगल) महिला कभौ किसी 
हिन कौ विवाह वेदो 
५ ५ ०५५ कै वर्णन के चम्बल्वर मं जिस सफेद मुठ को यार 
न ज ह । अय दैक उतने नान-नैवा जिजिया-कर समाप्त 
५ 4 यह कूर भारत के विदेशी-मुसिलिम-शासकों द्वारा यहां 
बहुसस्यक हिनदू-प्रना पर इत प्राधार । 
मुभ्निन चर्‌ प्रर लगाया जाता था कि भारत 
म इत धा, तया चकि उदारता एवं ४ 
आाचलमे बहौ सौ बथा कोला ९१ हिया कौ भावना से ही 
सकने धट दे रको यो, दससिए ॐ धर्म तै इतर घमं को चालु रख 
सिए जे भी हो बहकर देना (का फ जत (शासक) की सटिप्णुता 
छिाते के जिए भूस एं देतो के ताहि । स प्रकार यह धामिक-मेद 
पतिरिक्त कुछ नही था, जिसे गासक- 
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वर्गं नै, प्रपनी भ्रसहाय प्रजा पर बताते दष दिया चा । 


‡ जिणिया से भुक्ति दिलाने वाला शो दूर, भकबर तो स्यं 

पूणं बदले कौ भावना से वसूल करता था। रणधम्मौर कौ मज्धि ¢ 
लतं मेँ बंदी कै णात्नक कौ जिजिया-कर से विक्नेव श 
गई थी । । अ 4 वणित} जन मुनि हीरतिजय सूरि कौ चारा 
के सम्बन्ध मं हम सुनते है कर उसने फिर जिजिया-कर कै मुक्ति के चित्त 
कहा घा । वे वाते सिदध करती है कि जिजिया-कर से विष टट पाने के 
लिए भ्रा्थना करने को लोग बार-वार बाध्य होते ये । इसे भौ बदर 
बात यहदैक्रि श्रकवर ने यदा-कदाग्राए किसौ प्रागस्तुकं कौ कदाचित 
यह विष्वास दिलाकर वापस भौ भिजवा दिया हौ किं उसको निजिया 
विष छट मित्त जाएगौ, तौ भौ श्रव हम अकवर कै उन इगो करौ पर्याप्त 
हप से जानकर विश्वासं करने लगे हँ कि यह वाकरद्धली घतं पनमान 
द्वारा दिया गया केवल यौधा अाश्वासन मात्र वा । ॑ 

भारतीय इतिहास मे प्रस्तुतं किये ना रहै दैवदुतके स्पकरीतो वात 
ही क्या, भरकबर तौ, कदाचित्‌, विश्व भर मरं सवते घृणित व्यक्ति या। 
उसके प्रति रोष इतना ब्रधिक्त धा कि स्वयं उसके भ्रपने लके जहीगीरं 
सहित्तःप्रसंस्य लोगों नै भरकर की हत्या का प्रयत्न किया धा । 

स्मिथ ने २२०बे पष्ठ पर वणंन किया द : “सन्‌ १६०२ कँ पर बधं 
भर णाहजादा सीम चरपना दरवार इलाहाबाद मे लगात्रा रहा, तथा 
ग्रण्ने रघीन करिए गण प्रान्तो का स्वयं गाही बादशाह बना रहा । बाद 
गाहत पर श्रपने दावे का वलपुदक प्रदर्शन उसने सोने प्र तावि के सिके 
चलाकर किया; श्रौ र उसने अपनी धृष्टता का प्रकटीकरण भी उने दौनी 
सिक्कों के नमूने श्रक्वर के पास भेजकर किया । प्रकबर कै सा सन्वि- 
समभौते की वात करने के निष श्रपने दूत के रुप मे उसने भरपने सहा पक 
दोस्त मोहम्मद को काबुल भेजा 1 २३०बे पृष्ठ पर स्मि हमे ताता 
हि, करि यदि जहाँगीर का विद्रौ ह सफलं हौ जाता तो उकं पित्ता कौ मृष 
विद्रोह का निध्नित परिणाम थ । प्रकबर की मृत्यु से सम्बन्धित पृष्ठं १९९ 
प्रवी गई पदी भं कहा गया है “कि यह निश्वित है क जहांगीर न 
अत्यन्त उग्रतापूवंक अपने पिता को मृत्यु कौ कामना की धी । 

पृष्ठ {६१ पर पददटीष मे कहा है : "सन्‌ {५६१ मेही जब भ्रकबर 
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प्रारत में मुस्लिम सुलतानं 
१८९६ रदे 
1 त्वष्ट किया 
। जव उक्ते पना सदेहं स्पष्ट धा 
देट-ददं एवं बरोढ ते „५५५२८ ने जहर दे दिपा हो । ताज की इन्तजारी 
डके मे तस्त के लिए अकबर के विरुद्ध कीं 


करे रहने तै श्य उमे हाया उपलश्य करने की कामनाकौ 


अनि दानी साई बे ूतंालो 


. मिय वष्ट २३६ पर पाठको को बताता दै : "'प्रक्वर के सम्मुख 


गय एक न एक नोह उपस्थित रहता हौ धा । फौजदारों दारा सकनप 
अजित तषा प्रान्तो मे भन्वबस्था फेवानि क ब्रलिखित ब्रवसर अवण्यहीं 

प्रदस्य रहे हनि । 
[ने नमक मे; जिन्दौने एक-एक कर उसके विरद 
विद्रोह किया, चरवौ, तान जमन, प्राफ खां (उसका वित्त मंत्री), 
जाह मसु वया सभौ मिर्जा लोग बे मिर्जालोग जिनका शाही-परिवार 
न स्कसम्बन्ध चा। 

२६०३ पष्ठ पर स्मि नै इतिहासक्रार ह्ीलर के इस कवन का 
उल्वेल हता है छि चक्वर ने सवेतन एक कमंचारी रला हुभ्राधा, 
जिनको कतव्य शकबर मे चति अप्रसन्ने व्यक्ति को जहर खिला देना भर 
चा । कृद्ध इतिहासकारो क घनुसार अकवर कौ मृत्यु जहर कौ उन गौलियों 
ब भृत ने स्वयाने ते हं वौ, जो उसने मानसिह के लिए रखी हुई 
५॥ | 
„ ध्वं पष्ठ परस्मिवने उन लोगो की सूची दी है जिनको श्रकवर 
¶ < ॥। ज मौत के भाट उतार दिया था । 

; ॑ कामान क वेर का वघ । 


(२) भक्का मे चापरम प्रां हए प्रमदे न 
धतव चदिण्दस्या ॐ ` ुम-मृत्क श्रौर रं अन्दुरनबी 
लभर प भभू । इववालनामा भं सपष्टोक्ति दै कि 
दं मे क प्राणा बे पालन-हैतु अरवल फजल दारा 
| सपान ~ 

दी युत फरयुदी की सहास मत्य । 
कप जाने के फनस्वश्म : ५ पवा एक बरौर व्यक्ति की नाव दलदन मे 

(५) एकक बाद परक ~> 

क उन सभी मृत्ना्राको भ्रकवर ने मौत के 





"रकि 


प्र्कबर 


तेज धिया . | | 
वास भेज जिनषर्‌ उसे ५.८ या (वदायुनी, भाग २ , 

(६) रणधम्मोर दुगं मे हाजी इवराीम कौ क ' पृष्ट २६५} । 

ऊपर दी ग्ईसुचीर्मे,यैनेरमल श्नौर जवल द न १। 
लित करना चाहंगा क्योकि जयमल की पत्नी क पनोर क्व ॥ 
बर बे इणार पर दौ यह मत्युकाड घटा होगा, क्योकि दोन न ज 
कै समभे की परिस्थितियों से धिसा हौ प्रतीत होता &। पृत्ु 

श्रकबर द्वारा दिए गए दण्डों करा स्मिथ ने २५० पृष्ट प्रधवन 
भयावह ' प्रकार का वर्णन किया दै । मृत्यु-दण्ड के नाधनो तँ बस्मिनित 
प्रकारो मेवे सूली पर चढ़ाना, हाथियों कै परो तते सौदवाना, नदन 
उडाना, सूनी पर लटकाना तथा प्रन्य प्रकार के मृत्युदण्डं । दा त द्रोरे 
कूपो मे प्रगच्छदन तथा भयानक कोड कौ मारं का च्ादेण मायाच्य क्प 
मै दिया जाता धा । नागरिक भ्रथवा श्रपराधौ कारंवाहयो कं कोई यभि- 
लेख नहीं लिखे जाते ये । न्यायाधीणों का कायं संपन्नं करने बाते व्यक्ति 
कुरान कै निममो का पालन करना पर्याप्त समते चै । पुराने इग नै 
निरपराधिता कानिणंय करने कौ श्रकबर ने प्रोत्साहित किवा । दक्षिण 
केनसिगटन मे चरकवरनामा के समकालीन उदाहरण मे से एकं मे वध 
स्थल की भयानकता का वास्तविक मूतं हप चित्रित किया गया ह । 

अकवर का समकालीन मनसर्रट कहता दै, ^ प्रकवर पर्याप्तं कृपण 
तथा धन कौ बचाए रखने वाला धा।'' पृष्ठ २४३ पर स्मिथ कहता 
ह : “बादशाह स्वयं को सारी प्रजा क उत्तराधिकारी के रूप मे समरकता 
था, तथा मृतक की सम्पूणं सम्पत्ति को निष्टुस्तापूवंकरं ब्रहण करं नैता 
था। बादशाह कौ कृपा पर मृतक के परिवार को फिर से काम-पधा चातु 
करना षडतां था (पृष्ठ २५२) । प्कवर व्यापार का करियाशोल न्यक्त 
था, न कि भावुक जनसेवक" तथा उसकी सम्पूणं नीतिया सत्ता सौर बभव 
के श्रधिग्रहण के प्रयोजन से निदिष्ट होती धी । जागीर, भ्रश्वपातनं प्रादि 
कौ सभी व्यवस्थां इसी प्रयोजन से कौ जाती धौं रथात्‌ ताज की 
षक्ति, पण तथा वभव करौ प्रभिवदवि।' जरी 

यद्यपि अकबर कौ माता श्रकबर से केवल वपं भर पूवं ही १, षी 
"पर्थ प्रकवर जेव विजय कर चका या तथा बहत पषिक सूरो 
भ्रौर दमन-चक्त से विपुल घनराशि संग्रहीत कर चूका धा, तच १ 








~ ` `` 


रार में मुस्लिम मुलतान 
दरवमानन करने एवं उसकी समस्त 
उतरी भृमः क सवरत न कर सक्ता। इसका बर्णनं 
; "पतता प्रपने धरमे एक 
कतौयतनामा छोड गरईधी जिसमे पादेण याकि 
बशो मे बट दिया जाय । उसकी सम्पत्ति को 
५ कौ रनद इतनौ तीत्र थी किं वह उसकी 
अभ्यत्ति का नोभ संवरण न कर सक, प्रौर प्रपनी मृता माँ की वसीयत 
ञौ रलो क ध्यान शि विना ही कलने सारौ सम्पत्ति स्वय प्रधिषहीत 
करली । = 
मस्तिम पकं भारतोय भासक के बर्णनों मे यहीते यश से 
शःत कै अन्य देशौ लासको को चिभषित करने कै लिए भारत के अ्रप- 
जं इतिहात्र मे एारम्भ पे ही भरसकं प्रवल क्रिया श्यारै।णसे ही 
च्रपन्नन्न कयां का एकत उल्नैलनोप उदाहरण धक्रवर के राज्य कै 
दथनो मे मिलता है । महाराजा विक्रमादित्य कै सम्बन्ध ग्रे जों कृच कटा 
जहा र, उन्नौ को नकन करते हए भारतं क मध्यकालीन इतिहास म 
जोर दिषा भया एक श्नामक तत्त्व यह है करि ्रक्बरके पास भी पेते 
हौ विशेष प्रतिभा-सन्यन् व्यक्तयो का समह या, जिनको प्रकबर के 
इर्दार कँ 'नडसनं' कहते वे । ्रकबर उनको मरो ङ समूह मे ग्रधिक 
कुष्ठ न्ह समजता था यह्‌ अकचर रा उल्लेख किए गये उस्न विणिष्ट 
जनं स ष्ट है नित चह (पष्ठ २५८) पर कहता रै : “यह भगवान्‌ 
छि 7 9 योग्य मन्त्री न मिला या, मन्यथा 
गे," ' र पाप उनसागा कड्ति ही [नरवाग्नि 


बहा चारी कौश एव 


न प्रधिक भारि व्यक्ति भीकि पी यौग्यनचै। 
०८५५ क ग कनै की उस प्रणान क निर्माण मे लगां 
1 = 1 लिये उनको कोड लगाए जाते थै 
नित जड चापल कम काला मा धि 
7  मायैमे नगा चक्रा था प्रौर स्वयं 

बक क = ना गया चां । रकाल-मृलय पराप्त फौजी 
मानना पका एष एते दरवार मेँ इकेत दिया गवा धा 





कवर 


नह परते दरजे कौ परान्नभोजी चापलुमी प्रचलित षौ । वे 
त स्मि नि पृष्ठ १३०-१३२ यग्‌ कहा 2 : । "लोडने न ॥ जं उमर ॥ | 
रो दकि चिन्नी 

के ्रमीर ष्लुसरो कै पण्चात्‌ मृहम्मदी भारत मै शनी त की 
प्रन्य कवि नहीं हृग्रा दे ` व्लौचमनकै निर्णय कौ न्यास्वतां ज क 
करते हए म केवल यही कहता ह कि मृहेभ्मदौ भारन के त्य कवियों ऋ 
स्तर श्वण्य ही बहुत निम्न रदा हौगा।'“ वीरवत युद्ध मँ हन ल्त 
विचार किया जाता दै कि उसे एक जागीर दी गई वौ, जिसका मुनोपयोध 
उमे कभी प्राप्त नहीं हमा । उसके नाम पर सुप्रमिदधं ुदधि-नातुपं  हान्य- 
व्यंग्य एवं हाजिर-जवावी कौ कथाएं वास्तव मरं किमी प्रजातं व्यक्तिं का 
कला-कौणल ‡ जौ चीरवबल कनाम एवं दरबार-संगति कै नाम का लोन 
उलाता था । तथाकथित वित्तमरंत्रौ णाह मसूर का वध तौ स्वयं अतुल 
फजल ने अकबर के ही भ्रादेण पर किया चा । इस प्रकार प्रारम्भ ते चन्त 
तक यह एक फेसी दुःखान्त कथा है किं ये सुप्रचारिति नवरल पै प्रसहा 
व्यक्ति सिद्ध होते दै जौ एक ष्ट एवं दमनकारी प्रणान कै नारकीप 
न्त्र में ग्रस्त ये। 

ग्रपनी महिलाग्नो, पूत्रो तथा भई-भतीजी कौ प्रमुख संस्या प्रकबरः 
करौ सेवा मेँ नियुक्त कर देने क पश्चात्‌ भी बदतै मँ निच उ्यवहारं प्राप्त 
होने से अपनी विपन्न स्थिति सेक्लान्त हौ राजा भगवानदास ने एक वार 
स्वयं हौ भ्रपना छरा पने पैट ने भक लिया थां । भराव के नशे म मस्त 
प्रक्र द्वारा एक बार मानर्सिह का गला वाया गवः धा, प्रौर फिर 
जहर भी खिलाया जाना था, किन्त भूल सै प्रक्बरं ही स्वयं वे गोलि्ां 
खा बडा । मानसिह की बहन मानबाई, पूणं सम्भावना "ह हैकरि, मारं 
डाली गयी घी, क्योकि जहांगी रनामा के एक संस्करण्मं कहा पवा ५ 
कि उसने तीन दिन तक श्रनणन किया घाग्रौर मर्‌ गई, किन्तु दूसरे 
संस्करण मे लिखा दै कि उसने विष खा लिया पौर मर गई । पहं भनी- 
भाँति ज्ञातदै कि किसी के मरने के लिएतीन दिन का ्मुनशन पयां 
नहीं है; इसके साथ ही जगी रनामा स्वयं भी भढ पिट १५४ 
ह । स्वयं जहाँगीर भी अत्यन्त कूर तथा कुमन्बणाकारी बादशाह १५ 
जाता है जिसने ब्रपने बाप को जहर विषा, नू रजहाँ कै प्रथम शोहर ॐ 
प्रफगन कौ मरवा डाला तथा जौ जीवित न्यक्ति की लात 


१११ 





न्रारते मे भुरिलिम सुनताने 
११. 
बात क्रः देख तकता धा । 

न वकार दसवबन्त म मपनी हत्था ८७ छरा 
दरौककर कर लौ धौ । हिन्दुपो दारा ठेसी समस्त ५ तीन 
भन्निन अभिनेयो मे, पागतसन के दरो मे कौ गई बणित ह । यहे वणन 
हमे क्प मे पष्ट सत्य रै प्रयति ५1 दरारों हति दतती १ 
लो सि दने ऊोवन, सम्मान, महिला, घर की पवित्रता तथा धामिक- 
नान्यक्ाप के दरवहरय से विषषच्च हिद लोग भग्नाशा, पागलपन तथा 
अत्य शने पर्ल डते ये । प्रजा कौ खाल उतार लेने बानी कर-व्यवस्था 
कौ रचना कर रोहरमल ने चछपि अपनी श्रात्मा को ब्रकवर कै हाथों 
ङेड दिद था, नथःपिं उसके भौ उस पूजास्यत को (परक्वर दवारा हटवा 
दिका नथा, जिसमें बे मतिया भो तम्मिलित थीं जिनकी वह पूजा करता 
दा ओर हिद रै नाते अन्यत्त ्वदधा रखता था । उन दिनो कै रूद्धिगत 
हिन्द को, जबकि स्वयं उसके हौ घरेन्‌ लोग भौ विना स्नान कवि तथा 
चिता परिब परिधान धारण क्रिये उसकी मृतियो का स्पशं नहीं कर सक्ते, 
चवे म लिना के विरोधी मृप्लिमाों द्वारा विना प्रागा-पीच्वा सोचे उन 
मृति को हस दिवा जाना मृत्यु समान प्रपवित्रीकरण ही चा । फिर भी, 
पनि काव कबर हारा करदाए जाते ये । इनके शिकार होने से टोडरमत 
प्रादि वे व्यक्तिभी प्ले न रहे ये, जिन्होने अकबर कौ मेवा में श्रपना 
अम्य जोदन, सम्मान गिरव रख दिया था, तथा उसको गेवा भौ वंठे ये। 
इसी ने जहन्ः हो जाने पर रोडरयल ते त्यागपत्र दिया 


। था भ्रौर बह 
नार्व चना गया था । . 


भरकर तव प्रयाग की अ्नोर गवा 
प्रणरूप से ध्वस्त कर दिया क्योकि 
4४ दार वन्द कर्‌ लिये धे ।"' 

नी परागर्मेनदीकेघाट त रानै 
9. 4 र तथां पररा 
८५. 9 शा राग (इहा) मजो ख भी है. वह 
पस्य मे उना दृप्मान होता धपते ही ह । उनके ्रतिरि्त, इलाहाबाद 
नही है ङि पूरा क नरी हते ¢ ध भ्ल बात पर बत देने कौ श्रावण्यकता 
होने बानो कारण, भव्य करने कै साव प्रवाहित 


रोनौ वटो प्र भुन्द्ररतम श्रौ ऊँचे--वे 








रकबर 





उठता । राज-परि- 


लोग परम्पराग् 

धरिर्यात ह । यदि ्रकवर की याता प्रनिष्ट-गुन्य दही हालौ, च 
बनारस निवासियौ के हृदयो मे गहनतम शद्धा के अतिरिक्त शरनय ४ 
नाश्नो को ्रवसर ही नहीं दिया होता । क्रिन्तु इसी एक तथ्य से कि अक 
वर के विरुद्ध उन निवासियों नै ्रपने-प्रपने द्वार बन्द कर दिए ये, यह सिद 
होता है कि बनारस में ग्रकबर करा प्रवण श्रवश्य लम्मटता तया सवंाहिता 
कै प्रयोजन से हृ्रा होगा । 

हम पहले देख चके हँ कि श्रकवर भ्रपने सम्मुख सभी लोग क पूणं 
पराभव का श्राग्रही था। प्रपनै परोंकौ धोने कै बाद उस जलं कौ ग्न्य 
लोगों कौ पने कै लिए उसने जनता कौ बाध्य किया। गुप्त प्राथनाके 
पश्चात्‌ बचा हु श्रा जल भी उसने ्नन्य लोगो को पिलाया । तत्कालीन एक 
श्रग्रेज प्रवासी राल्फफिच नै उल्नैख क्ियारै कि “प्रकबर्‌ कै इरचारके 
ग्रगरेजी जौहरी लीडस को एक भक्रान श्रौर ५ गुलाम दिए गये ।' पृष्ठं 
१४७ पर स्मिथ ने कहा है : ईसाई पादरो आक्वावीवा को, जबत्तक चह 
दरवार की सेवा में रहा, केवल मात्र जीवनाधार खाच ही मिला । इसलिए 
विदा होते समय जो विशेष म्मनुग्रह उसने म्रकवर से चाहा, वह शा एक 
रूसी गुलाम-पररिवार को श्रपने साथ लै जाना (जिनमे पिता, माता, दौ 
बच्चे तथा कुद विशेष व्यक्ति ये जो सदेव मुसलमानों मे षेद ये, पपि 
नाम भरकोवे लोग ईसाई होते ये ) 1 ' 

यह्‌ प्रदशित करता दै कि म्रकबरने विर्भिनन राष्ट्रियता वाले भरसन्य 
लोग गुलाम बना रखे थे । पृष्ठं १५६ पर, स्मिथ दावे कँ साय कहता दै 
कि, ' "सन्‌ १५८१-८ कै वषो ने स्पष्ट हप मे नई पदति का विरोष करने 
वाले शेलों भोर फकीरो की एक भारी संख्या को प्रधिकतर कांधार की 
भोर देश निकाला दे दिया गया भा, जहां े संभवतः गुलाम बनकर से 





क 


भारतं मे पस्लिम मुलतान 


4 > जोह रोदे चे ।" स्मिथ ने पह भौ वरन 
शतै, चौर उनके ब्रते मे पाड नाष चलते चाति हरम करी रित्यं किम 


दते कै भाष 
५५ भ पत गं बन्दे रकी जाती धौ । यह भी सामान्य 
कर स्वं - 


न्वबहारं घा हि युर के चश्चात्‌ बन्दी बनाये गए सभी लोगो को गुलाम 


लमशा जाती वो । तं स्ने 
कदर द्वारा ज्वबहतत तमा जिससे प्रत्यन्त रोषं उत्सन्न हो गया 


च्य बासता का फेला विचित्र प्रकारका २४ जिसमे प्रत्येक घोड्ं के 
चि पैर फल लगाना पडता घा । इम प्रकार जिस भी किसी । त 
लगा हा चोषा होता धा, वह स्वतः व्रकबर कौ प्राधीनतामे म्रा जोति 
चो | रस्य भरव जहाँ भी कही षोड़पाए ज्ञाते ये बै चिह्नित कर दिए जातै 
च ¦ इव प्रकार बोहा रखने बात प्रत्येक व्यक्ति कै सम्मुख एक भ्नोर गहरा 
जु श्रौर इसरी घ्नोर भयकरं खाई थी । पदि वह्‌ व्यक्ति भरकर की 
राभौनता से मक्त होना चाहता धा, तौ उसके सम्ुत् एक ही मागं धाकरि 
बह पोह नो हवोड रे । तेवा करने पर उन ग्रातंक्मय दिनो मे उसे श्रपने एक- 
जाक हारे रौर सावन को चो देना पडता धा । ्रौर यदि वह व्यक्ति 
घोषा रखता हौ वा, तौ उसके धोडं कै मस्तक पर लगा निशान उसको 
लर स्मरणं दिलाता रहता ग कि अ्रत्यन्त करतापूणं घृतंता के साध बह 
श्वाकहारिकः पयंदासत्व का शिकार हौ चका धा। 

भक्दर कँ विधिहीनं तवा दमनकारी लासन ने ब्रभूतपूवं श्रकाल 
स्त कवि । "सन्‌ १५५५-५६ मेँ दिल्ली विष्वं हो गई थौ तया भ्रसंख्य 
सौति हृं चौ (ष्ठ २८८} ।" बदायुनौ ने स्वयं ग्रपनो ही श्राव से देखा 
षा ्ादम-पादमी कोहौ मारकर सा रहा या, प्रौर दुभिक्ष-पीडितो 
भ घातिनौ इतनी प्य हौ चकौ यो कि कटिनाई ते ही कोई उनकी गनौर 
च सकता चा "भारा देश उना मरस्य बन चुका धा, रौर पृथ्वी को 


भारत क सम्‌ टततम प्रान्तो मेँ सै एक 


नर कम्‌ भाग ५, ५ १ वक दुभिक रहा । सदा की भाँति भृल- 
४ न निषे कारण धनी ग्ओोर निधन, सभी 

भसयष्टता के बाघ धवन , -इषर-दबर्‌ सरवेत फल गये । विशिष्ट 
॥ तेल करता है किसन्‌ १५८३ प्रौर 





 -- य ` = 


प्रकवर 


१५०८४ मेँ ववं -मर सा पड़ जानै के कारण करि 
दमनक लोग कां उदर-पोवण करः पानां # २५. क 





टी से जच बिपत्तिका-का 
निकाल सक्ते है कि सन्‌ १५८३-८४ न ना ४८. 
लः हारा इसका उल्लेख ग्रथवा संकेत-मात्र भौ तगत जव 

सन्‌ १५६५ से प्रारम्भ होकर स॒न्‌ ५ १५९६ तक, तीन-चार वं चने 
वाला दुर्भिक्ष अपनी भयंकरता में उस्र दभिश्त के समान था , जो सिहासना 
कूढ़ होने के वपं पड़ा था श्रौर अपनी दीर्घाविधि कै कारण ठस ईवदुिपाक 
से भौ बदतर था । बाढ ओर महामारियां अकबर कै शासन कौ 
करते थे ।'* (पृष्ठ २८६) । 

स्मिथ ने च्रवलौकन क्रिया है कि जवं ्रक्बर मरा तब केवत च्रागरां 
दुगं मे ही वह ग्रपने पीछे दौ करोड स्टलिग की नकद राि श्ोड गवा चां । 
दसी प्रकार की जमा-राशि अन्य छः नगरों मेँ भी यी, फिर भौ एसा प्रतीत 
होता है कि दुभिक्षसे छुटकारा दिलाने बाले कोई भी पग कबर ने नहीं 
उठाए । ग्रबृल फजल द्वारा प्रस्तुत इनके विपरीत व्णंनों कौ केवल मात्र 
चापल्‌सौ कहकर रह्‌ कर दिया जाता दै । 

यह विल्कुल ऋठी आौर गलत बात रै किं भ्रके्र कौ राजपूत राज 
करमारियो से शादियां साम्परदायिक एकता रौर सौहाद्रं बनाए रखने के 
महान्‌ उरेश्य का फल धीं । इस वैईमानीपुणं दावे का छंडन यह प्रन करं 
तुरन्त किया जा सकता है कि क्या अकबर नै भी अपनी किसी पुत्रीया 
निकट सम्बन्धी एक भी कन्या का विवाह किसी हिन्द से किया धा ? 

दूसरी बात यह है कि यह मानना भी विल्कुल बेहृदगी है किं प्रत्यन्त 
मद्यप, लम्पट श्रौर कामुक विदेशी व्यक्तियों के हाथो मे ्रपनौ महिलाणं 
सौपने के स्यान पर उनको अग्नि की भेट चढ़ा देने वाते, जोवित ही जौहर 
की ज्वालाग्रो मेँ होम देने वाले बीर राजपूत कौ पनी कन्याएं अकबर 
भौर उसके सम्बन्धी लोगो को भेट देने मेँ किंसी भौ प्रकार का गवं भ्नु- 
भव होता या। 


भाइये, हम जयपुर राजधराने का उदाहरण ले, जिस परिवार को 


रावः ग्रस्त 





रतरा स 


शरारत मे मुस्लिम सुलताने 
हक हन षड्धी थीं । 
न नालो सौप देनी पदी 

हवपती पमे कन्याएं ४ बाध्य होकर ज्गयपुर-नरेणो कौ प्रपनी 

मह , ५ र र भलनी पडती थौ, डा० आशीर्वाद 

५१९११ 
दधे ६३ पर उपततभ्च है । | 

वृ्छ ६१ चै \ (बरिल कती मूल विपत्ति सवं ज्ञात्त तथ्यो मेभी 

भारतीव निकालने चै संकोच पवा श्रयोग्यता रही दै । 


क | त्तिक निष्कं 
हो, यक्तियुक गा जयपुर की कन्या को भ्रपने सधीन 


दान श्रोबास्त द्वारा बणितत अकवर 
कर नेना एर दिष्ट उदाहरण हं । ५ 
उम्र स्त्य कथा को, कि किस प्रकार अकवर ने जयपुर कै राजघरानै 
ने पती प्रिय पुज्रौ को मूगलों कं दवनीय हरम मै बुरका पटटिनाकर्‌ 
रिष्ट करा ईने के लिए मातंकित किया, वडी सा वघानीपुवं क तोड-मरोड- 
कर कदर ङे शयनागार कै शाही चियडों मे संजोकर रला गथा दे । इस 
्नौमरल क्र दी नई कवा के ताने-वाने को हम एकत्र करगे । 
शदो प्रकबर कें चेलापतियों मे से एकं धां । उसनै आमेर (प्राचीनं 
जयपुर) कं सत्कालोन नरेल-राना भारमन कै विरुद्ध चनैक बार आक्रमण 
किया । हूत कृध चौन-कसट नेने के अतिरिक्त शफ दीन ने भारमल के तोन 
अलोम भौ पक लिये । इनके नाम ये -जगन्नाय, राजसिंह प्रर संगर । 
उनको बन्वक के ल्य य र्ना ग्या, घौर सभर नामक निजन स्थान पर 
कर हल्या कर दिपै जाने मे उनको डराया-घमकाया गयां । डा ० श्रीवास्तव 
५ न क पास्मक्न के सम्मृख सवं नाण उपस्थित 
र ता मं उने ्रकबर द्वारा मध्यस्वता 
आरमत के हीनो मतीयो को र ¢ यह स्पष्ट दशित करता दै कि 
सजदमारो का इने क्त केलिए प्रक्रमे एक निर्दोष, असहाय 
५4५ त कुरे कौ शतं लगादीधी। 
शोनक बते वं नो हुमा भव 
त शवा । च ट पते । सनु इत तीनों राजकुमारो का छटकारा संभव 
भौ देनीपदी वी । सष्ठ सत लायन्वाष बहत बही भलराधि फिर 
अनर कथा बो दिवाह्‌ के कम न राजेषराने की शरोर से इस श्रपमान- 
त करना पड़ा भ्रौर दण्डस्वहूप दिये 





प्रकर 

गये विणालं धनं को छंदमषूप्‌ मँ , | 
दहे 

कोई भी कारण नींद किंमग्राज क (४ व दिषा गवा । किन्तु गोला 


डा० श्रीवास्तव > चलकर उसी श्रमजास भे कंते से 
र = १ भ्रा अलक कहा है, "सांभर ते द 
कै वाद श्कवर तेजी से प्रागरा चला गया |“ ` प एक्‌ दिनं सने 


= गो + | रणथत्भोत 1 

पर भारमल कै पृर्रो, पौत्रो तचा न्य सम्बन्धो ५ ¶१ नाक स्थान 

परिचय कराया गया ।' इन भरस्वाभाविक विवरण > का प्रकवर्‌ चे 
मस्त का 


भ्रडाफोौ ड कर दिया । यह तौ सुविदित हौड शतान्दी 
घराने कां विवाह पैसा व तान्दो में गाज 
करता था । ग्रौर फिर भौ श्रकवर कौ केवल मात्र ध तक्रे चला 
भ्रौर समयी नहींमिला कि इस छम्-विवाहको मुगोभित म 
प्रौर यह भी स्पष्ट है करि भारमल कां कोई भी सम्बन्धौ उस क 
कै सम्मान श्रौर कौमायं-अरपहरण के धपमानजनकं समपेण ऊ 0 
्म्मिलित नहीं हृश्रा, जौ इस तच्य से स्पष्ट ड कि रणयम्भौर क 
दे कि रणयम्मोर नामकं स्यान 
पर्‌ ही भारमल के एतौ, पौरो तथा अत्य सम्बन्वियो का भ्रकबर सै पृरि- 
चय कराया गया था। 
यही प्रारम्भिक विवाहू-विवशता थौ, जिससे बाधित होकर जयपुर 
राजधरानै को भविष्य मे मागि हौनै पर भी भ्रपनौ कन्याये मुगलो कौ सोप 
देनी पडौ थीं । 
ज्यं ही भारमल द्वारा पनी कल्या परकवर कै सुपुदं कर दी गयी, त्यं 
ही ग्रकबर ने म्रपने सेनापति णुरीन को इस भकार कँ दूसरे कायं भर्वात 
मेडता कौ रियासत कौ धुलि में मिला दैनै कै लिए भेज दिया । 
दूसरे रापूजत शासको कै घरानोँ सै विवाह-सम्बन्ध भी इसी प्रकार 
कौ समान विवशता का परिणाम थे। इतिहास एसे उदाहरणों षे भरा 
पडा है जहां श्रकबर कै ्रनुचर मानर्सिह तवा भ्रन्य लोगो ने प्रसहा तथां 
संकोच माता-पिता की रलो के सामने ही उनकौ भसहाय तथा संकोच 
पृतरियों को बलात्‌ द्लीन लिया था । इन पहरण प्रौर बतात्कारो को 
इतिहास मे चार चाद लगाकर वर्णन क्रिया गवाह कि येतौ णान्ति, 
सौहाद्रं मौर एकता स्थापित करने के महान्‌ उदेश्य से प्रेरिते, प्रक्र 
शरा म्नन्त्जात्तीय विवाह थे । 


( 
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५ 
जहांगीर 


जहाँगीर न्नी दुराचारी शासक धा। 
अपे पिता पक्वर र ५ ने परषने संस्मरण लिते, भावौ पौदियो 
बह कषत रि प्रपते लातत कं ५४७ विरिणं इरि 
को गुमतह कल ह। इसपर विशेष बल दते ए ति ट इतिहासकरः 
च्य» जवर एच एम० इतियट का कथन है कि जहाँगोर क इस दावे के 
सादर "पह बिना नोचे-वमरे स्वीकार कर लिया गया है कि इन 
वारभों कौ अहौगोर ने स्वयं लिला । बह एेसा व्यक्ति न धा किं इतने 
बरे थम करने कौ कटिनाई उठाता । (पृष्ठ १५५ भाग #1, इलियट एण्ड 
शादसन | । 

"स्मरण के मेजर प्राइस के संस्करण (जो करई मनगदन्त स्नौर 
कात्यनिक पाठौ वै वै एक टै) क विषय मे विचार करते हुए सर एच 
हम इलियट का कवन है कि एता प्रतीत होता है कि यह किसी जौहरी 
हार, न किं किमो बादणाह्‌ दवारा लिखा गया है, रौर चाँदी, सोने, बहू- 
मृत्व पत्यरो प्रादि कै वंन म म्यो कौ भृक्ष्मता एवं सत्यत्ता तथा 
काशि के भ्रक्त मे घाम स एवं इड के कोषो को भी लज्जित करने बाला 
अतिरंजित र्न इर्‌ प्रकार को जालसाजी का श्रत: प्रमाण है । 

ह १ नै कईं उदाहरणो के श्राधार पर जहाँगीर 
लेकर ५५4 एक स्वान पर जहाँगीर नै कटा है करि 
वर्क्क हि सज भन्दिर कौ ध्वस्त कर उसी स्थान 
जाग्र जशी | ए प्रन्य ` < जिसमे ५,४०,७०,०७० कपय की 
श्वी । अम्तविकला पट । श प्रनप्रार पह राणि द ,5०।,*०८८ मात्र 


ब जिते किसर 
म असम्ं रदे, डि जहौगीर 9 एच» एम५ इलियट भी देखने 
५ १ एष पचा भी खच नहीं करिया । उसने 





जहागीर 

+ ११५ 
पुरोहितो कौ सामृहिक हत्या कर दी, मंदिर शौ गा 
मृत्ति को बाहर किकवा दिया परर प्रादेण र कमारो कौमार बाना, 


क्वं ये प्रयोग म लाया जाय। इसी 4 को भस्जिद के 
मस्जिद कै साथ जडा हुच्ना तरै । व्यय केवलं मृत्तिवों को ्यिकाजौन नध 
करते मँ क्रिया गया, ग्रौर उसकी भी क्षतिपूतति भी, विकल 
लगाकर की गई धी । 3१ पर्‌ कृर्‌ 
जहांगीर के इस दावैका किसोनेकौ जंजौर 
जिसको लौ चकर प्रार्थी न्याय प्राप्त कर सकता चा, चरण्डन करते हए 
इलियट ने लिखा है, “व्ययं की न्याय कौ जंजीर जिसके विषय तर ५ 
ने लिखा है करि यमुना तटपर प्रागरेभे एक पाषाण स्तम्भन बी 
रहती थी कभी भौ नहीं खीचौ गगरी श्रौर सम्भवतः दिक्तावे कै पतिरिति 
उसका ्नन्य कोई उदेश्य नहीं था । यह्‌ प्रथा दित्तौ कै राजा परनंगपाल 
का भ्रनुकरण मात्र थी । (पृष्ठ २६२) । इससे श्रतीत होता दै कि मुगलों 
नै पने दुराचारो पर पर्दा डालने कै लिए श्रेष्ठ राजपूतों कौ प्रवाकौ 
लिया श्रौर राजपूत वंभव का अनुचित प्रयोग किया । 
इस प्रकार विलक्षण प्रतिभा से सम्पन्न भ्रंप्रेज इतिहाषकार नै जौ 
जहाँगीर के निर्लज्जतापूर्ण तेलो तथा इतिहासकरारो का भण्डा-फोड क्रिया 
है, जिन्हौने इन दुःखदायी दुव्यं वहारो एवं हृत्याग्नो से पूणं इस राज्यकाल 
के विषय में श्राने वाली पीठी को गुमराह करने का प्रयत्न किया दै । 
राजकूमार सलीम जो श्रकवर की मृत्यु के पश्चात्‌ बादशाह जहांगीर 
के नाम से जाना जाता रै, फतहपुर सीकरी म ३० प्रगस्त, १५५६ को 
पदा हृश्रा । उसका जन्म फतहपुर सीकरौ में हभ, वही इस बत का 
प्रमाण दै कि इसे श्रकबरने बाद में नहीं बनवाया । इसमें पहले पे हौ 
राही भवन ये, जिसमें अकबर की बेगम अन्तःवास कर सक्ती ॥॥ ग्रौर 
शाही सुविघायं उपलन्ध धीं । यह उस व्यक्ति का जन्मस्यत वा, जोकि 
णराबौ एवं स्त्रीरत हुभ्रा । त 
सर एच० एम० इलियट ने बताया है किं नहागोर के ‹ 
क एक अरन्य पाठके भ्ननुसार कोई इस प्रकार का वणन हो जिससे उसका 
शराबी होना लग सके रौर भ्रपने भाई दीनदयाल कौ इत प्रभ प्रः 
(शराव पीना) का उततेल करते हृएु घमं की दुहाई री दौ गई दै, जबकि 


नटकती रहती षौ, 








| + 


श्रत मे मुस्लिम सुलतानं 
९१८ 
जहाँगीर प्रपते पितामह बाबर 
बा्लदिक 'संस्मरण' से पता „५८०९५ नरह बहे लज्नित हो 
कही ति लेरादी वा । ~ल लगता है कि बाबर एक प्मसाघारण पियक्कड 
अबो । पृष्ठ २६९०. 1 पितामह को भी मात कर दिषाया। 
चा न्नौर जहाँगीर नैतो शपते पितामह । उदके पित्ता प्रकबर का एक 
गौर इचयन से ही हत्यारा चा । उत्त = 4 
¦ बचपन रम दात ते प्रमाणित होता रै क्रि उसके निकट 
चणित व्यक्ति 4 संभवतः उसके प्रभी सेनापति तथा उप्षका 
र उदके विरद विद्रोह करते रहे । जहाँगीर 
व अतीत वार 1 नँ जबकि "वह मात्र २२ 
दक्र चै इतनी धणां करता षा किं १५८१ मे जव 9 च # 
बं का पा उसने धकबर को विय दे दिया । प्रकबर यन्त दवस क्प 
कहा चा चौर पायलपन कौ स्विति में कहा, “भो, शक्‌ बाया, प्रापने मुभे 
विय जयो हिया ? धनर स्नापको राजगही चाहिए चौ तो मुभसे कहते 
ककार, १२ अगस्त, १६०२ को सलौम उफ जागीर ने प्रकवर के 
इरया के लयाकथित सल अ्बुतफजल कौ हत्या कर दी । इस हत्या कै 
रसने च जहाँगीर ने कहा रै, ' गेल भरन्वलफजल नै म्रपने को स्वापिभ्रक्ति 
गै रल ते बाह्य रुप ते सज्जित कर रता था, जिसे बह मेरे पिताक हाथ 
जवौ केमते भर देवता घा । उसको दक्चन से बलाया गया; भौर चक्रि 
भावनां मेरे प्रति दुर्भावनापणं धौं प्रतः यह प्रावश्यक हौ गया कि उत्ते 
दरवार ठक पहूंचने मे रोका जापर । रास्ते मै बीरसिह दैव करा राज्य पडता 
बा छतः उनको मने एक सदेश मे कहा कि अच्छा होगा क्रि वह उसको 


नै एक श्नन्ये कः र 
शिकार एक दिन स्वौ जाना घौ, ॐ हेत्या की । इस हत्या कीं 
। | जो मानचिह = प्रौर == जयपुर 
शाहौ परिवार करौ कृन्या ५७ भानेसिह कौ बहन प्रौर ज 
२4 भा कै एक पारम कहा गया 





` नाः 


जहाँगीर | 


१११ 
है कि बह तीन दिन कै पनषान के उपरान्त मरणवी 
स्त्री या पुरुष तौन दिनके प्रनणन सै नहीं रो १ सष्य द किक 
परनुसा र उसने विष लाकर भ्रात्महृत्या कर जनौ । एक र पाण 
हसक विविध क्प चतावां गष है प्रौर उसकी म्य पमकालीन | नि चलत | 
सहेली से प्थवा जहांगीर स्वयं से कगढे हौ के, राजमहल कौ एक 


जहांगीर से फगदं की वात भरधिक विश्वसनीय है कयौकि वहु पने भ 
भति दिन दहाडं बलात्कार पूणं हत्या किया कश्तां था । यदि मानवा 


की हत्यां न की गयी होती तो उसकी मृत्यु कौ जोच-पदताल भौ ह 
क्री जाती । किन्तु न कबर श्रौर नही जहाँगीर ने इस प्रकार को 
करिया, जिससे पता लगता दै करि मानवाई की मृत्यु अ्रकबर श्रौर जहीर 
के संयुक्त षड्यं व के परिणामस्वल्प हुई श्रथवा जहांगीर नै ्रकेने हौ 
यह कायं क्रिया । इसी हत्या का परिणाम था करि कवरं कौ मृतयुके 
एक वपं पूवं मानसिह ने अपने बहनो का पल्ल न नैकर णाहनादे खसरौ 
(जहाँगीर का मानवाई मे पत्र) को गदी पर विठानै का पल्ल किषा । 

गुप्तरूप से अ्रकवर को विष देकर मारने प्रौर तानाशाही व्यवहारो 
के हेतु राजसत्ता हथियाने में प्रसफल होकर जहांगीर नै भ्रक्बर का चल्लम- 
लल्ला विद्रोह किया । १५६८ कै प्रारम्भ मेँ श्रकबर नै उपे द्रंसौक्ियाना 
पर चढ़ाई के लिए कहा परन्तु जहांगीर ने जाने से इंकार कर दिप । कृच 
ही समय पश्चात्‌ जहांगीर को दक्खन में शाही दरबार का कायं भार 
संभालने का अ्रादेश हृश्रा किन्तु प्रस्थान के समय वह अनुपस्वित दा ग्र 
श्रपनी नियुक्ति कराने मे सफल रहा । 

डा श्रीवास्तव लिखते है, "भई, १५०८६-१५६८ कै बरीच ४० प्रकर 
गाहजादे सलीम से दूर रहा लोर विद्रोह के बीज शाहजादे के मस्तिष्क म 
उगने लगे । आयु मेँ बडा होने के साध-साय बह भोगश्रिवता, मदिरा तथा 
युवावस्था सम्बन्धी न्य बुराइयों मँ पडने लगा । पद्यपिं उसका वा 
बहत बडा था फिर भी वह १५६६ मेँ नंनलान कोका की लडकी पर ४५ 
तरह भरासक्त हो गया । एेसा सम्भव है कि णाहजादे कौ मेहनत ष 
नुरजहां) शौर अनारकली सम्बन्धी कहानियां बे सि ₹-१९ कौ नही £ 
कुसगति, मदिरापान तथा अात्मश्लाधा से बचाने के लिए उते भवा व 
गाणा पर ढाई करने के लिए भेजा गया तो उसने ्रपना बहुत ९ 





त 
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ल धनुपस्विति का लाभ उठाकर सतीम मै 
ज्यनेर ये परिताया । तौ न्व | उतने शीघ ही भजमेर से ग्रागरै 


लगु पिर एक करोड की नकद समस्त सम्पत्ति जन्त कर 


र्न तिखते है, “१६०० मे उस्मान "खाँ नामक एक 
०५८ ्े दवात मे बगाचत करर ही रौर सतीम को पूर्वा प्रान्तों 
४४५ कनि कौ कहा गया पर उसने इलाहाबाद व मँ रहना प्रचिकं पसंद 
सिवा द्रौर बिहार जौ बहूतं रथिक मूमिकर की राशि (जोकि ३० नाख 
कम नह शो) इर-उषर कर री तपा प्रपने क समथकर को जाभौ रं 
हौ । सौम ङे इत दय वहार कं परिणामस्वरूप अकवर क भ्रसारगढ़ 
क चिचत क प्रभियानं को चपाप्त कर भौघ्र उत्तर कौ भ्रोर वडना 
ददा । अक्र मरं १६०१ ने ब्रागरे पहुंचा, मौर सलीम क तीस हजार 
धो के साप दर्जा तें खाने का समाचार चुना रौर वास्तव मे वह राज- 
शानौ चै केत ५३ गन इर षटावा तक पहुंच प्राया धा । इसपर सरकव्रर 
नै उत उनाहा्ाद लौटने का श्ादे् दिवा, ब्रौर बगाल प्रौर उडीखा का 
शासक डना दिवा । सलीम इाहाबाद में ही रहता रहा, अपने नाम क 
सिक्के चनाये भ्रौर उनके नमने प्रकवरके पास भेजने की भी बुष्टता की ।' 
(1 ३२८२, करयेष्ट इन इष्टवा) । 
डा* ्रोवास्तद का कटना दै, ' इलाहाबाद नौटने वर सलीम फिर 
पनी भात्मस्ताषा तथा मदिरा-पान अंसो पुरानी प्रिय श्रादतो मे खो 
त प्रयोग्य साथियो ने पिरे होने के कारण र सिक वाटकारिक 
अर बह बधो तक इनं बुराइयों ने परिचित्त रहा घा | किन्तु 
7 ष 4 | म शराब का इतना प्रादी हो गया 
नी केचन प्रारम्भ कर दिषा। उने र कै साध मफीम का 
प्रभ्भं ङिवा चौर श् शरवय वक ष च की वस्या से मदिरापान 
पीन पौर शराब के दोहे नक 5 पारदा $ बीस ध्याने पी नेता बा । 
बभदृष्ड दै देता चा | (५ - कति की णत्ारण प्रपराधो कै 
५क्‌ भमाचार वषश क । । शराबके नशे मँ श्रपरनै सामने 
भृत का नधुशकोकर करवा 44 भ्राग मे फिकवा दिया । उसने एक 


पोर एक षरेल्‌ नौकर को इष्ड ते 


जगार 


पिटवाकर हत्या कर दी ।"' 

सभ्रेल, १६०३ के भ्रासपास प्रक्वर ने सलीम को 
क्रियां । पकबर ने अ्रपनी पगड़ी उतारकर णाना सलीम के सिर न 
रश्च दी जिसका सांकेतिक अधं सनीम को भावी बादणाह स्वोकार नग्ना 
या, किन्तु इसक्ता भी कोई लाभ नहीं हृधा । जव उत राणां प्रताप केः पृञर 
परमररमिह कै विरुद जाने का प्ादेष दिवा गया तो वह्‌ विलास एवे भाग. 
प्रिय जीवन व्यतीत करने के लिए इलाहावाद चला गया श्रौर भ्रनवर 
विशुद्ध विद्रोह करता गहा। दानो एक-दूसरे के दरवार च ब्रन 
राजदूत रखते थे । अपने विद्रोह पृत्रकौ शान्त करने कै जिग कवर 
१६०४ मे श्रागरे म इलाहाबाद कै लिए रवाना टृशरापरभां की षन्युका 
समाचार पाकर उमे ग्राषे रास्ते ही लौटना पडा श्रपनी दादी कौ मत्व्‌ 
के णोक को प्रकट करने के लिए सलीम आगरे प्राया। नत्र सेनीमे ने 
इ्रभिवादन करने से त्रान।कानौ कौ तौ तवे अ्रकवर नै उतच्ेएक कममर ते 
जाकर उसकी करता, विद्रोह एवं श्रवज्ञा के लिए पितुदण्डकैषूपम करव 
जारे लगाये, जिनकी प्रतिध्वनि भी सुनाई पड़ी । 

य्मकवर अव स्वयं बौमार रहने लंमा। यहभौ हौ सक्तारैकि 
जहांगीर ने उसे फिर विष द्विला दिया हो, किन्तु एषा भी कहा जात ह 
कि ग्रकबर स्वयं एक धातक विष देने बाला धा म्नौर उसने कुद विनी 
गोलियां मानसिह को मारने के लिए तैयारकरायी धी परभूलस मानमिह 
की विषली गोलियों को बह स्वयं खा गया अर प्रपने लिए तयार का शर 
विषहीन गोलियों को मानसिह कौ दै दिया । कणी 

मानसिह तथा कुच भ्रन्य सरदारो ने जहांगीर को बन्दा ५५५ कौ 
योजना बनायी, जिससे वह्‌ राजगही पर वंठ न सक । इसके घ्रति। कै 
जहाँगीर के पुत्र खसरो कौ बादशाह वनाता चाहते थे । १ 
जहांगीर एक-दूसरे कै प्रति गाली-गलौज भी करते रहते थे। इससे त 
होता है कि जहांगीर से उसके पिता तथा पुत्र कितनी धृणा करते चे। कर 
परपहरण की योजना के विषयः ्रपने समथंको ते सूचना ¶कूर ` ` ॥ 
अपने पिता मे उसकी मृत्यु के समय भी दर रहा । हज 

प्रागरा से ६ मील दूर सिकम्दरा मे एक हये 1 गये हिनु र 
प्रतूबर, १६०५ भे उसका देहान्त हो गधा श्रौ बही ५ + 


मनाने को प्रचलन 








` ` ` = 


शरारत मे मुस्लिम सुलतान 


१९२ निरताहं ते किथा गया, पैसा 
निहत्पहि › पता 

ह्स्र गु श्प 
जया । इसका चनम सकर गुप एव क्रि भ्रकेबर उसी महल मे, 


किया # नि उक्र वपने पिता की कं नचायी । दोनो कै बीच स्पष्ट 


रो धाभास इम दात का प्रतीक $ कि कबर भी घन्य मुसलमान भासकों 


कौ चच हरे हुए हिद महन र ८.५ न ६ $ द्यक्तबर १६८५ को 

जहौनीर ३६ वषं कौ पराय चे बहृस्पतिबार, ^ ति 

= गहर व वह तिति तगमग हो 
ध > नम्भवतः हौ कोई तिथि हो जो विवादास्पद 
# सोहि मुम्तिम इतिहास मे सम्भवतः हं 0; 
ज । चुल्लि इतिदत्तयधिक्तर भिव, कट्टर प थ। एच भश सन 
नन बनं चे धृदित है पतः इनमे उत्तिद्ित कथन एवं तिवियां विश्वस- 
नौर च हो सक्ती । 

जगौर के दिषय मे नेक भौ बातें कही जातौ है कि वह्‌ श्रपने 
पिता कौ भ्मति ने जडा स्नेह रखता चा, तरन्तो का सम्मानं करता था, 
प्रलावन ङं डच्च वदान्त कौ ध्यान मे रखता धा, मद्यपान से बहुत घणा 
करस घा प्रादि-प्रादि। 

जर एच एव> इलियट इसे गलतं तति है करि जहां गीर का णासन 
पिद उच्च निदधान्तो पर प्रथत या । इलियट जहाँगीर के इस दावे का, 
कि चिना दधानि इम कै बह किमसौ कौ कोई वस्तु नही नेता था, खण्डन 
क्त हए त दै ति गव नाहनादे परवेज को निवास-स्थान कौ प्रावश्यकता 
ग्द तो महाब हौ, यो कादृत मे जहांगीर के घाश्राज्य की रक्षाकररहा 
= ऋलन्वन्वो को घर ये बाहर निकाल दिया । इस विशेष श्रपमान के 
४ = गया था कि बह कृं दिन पएवं हिन्दू 
व्ल वो नर 7 धा जहांगीर भी मध्यकालीन अ 
ह शान, ोर पवमान ५ ननह्यषाजो धमर परिवर्तेनकारी हिन्दुओं को 

नाहं मगन एव सोके हपन के लिए च्‌नता या ! 
खः उौ रा पोह सनरन ¢ का श्रपना पूव लसर उसके प्रति 

“२ डा, जिस प्रकार उसने परकवर कै विरूढ 





जहाँगीर 
१२३३ 


किया था । सबसे बड़ा पुत्र कुस हिन्दू मौ जपपुर 
बाई जिसकी जहांगीर नै हत्या कर दौ थौ ) ५ प न्को घान 


की यह बहुत चड़ वोकैवाजी दै कि वहशिकित तथा मुसंस्कृतं चां । ५ 

प्रसाद उसे “क्रौघी स्वभाव तथा दुतं निर्भवका र्ता | । 
है । बह सबके सामने जहाँगीर को गालियां देना । पत: वादगार नौ अ 
परं जहाँगीर ने खसरुकौ दास वना कि 


3 दिया ।गरप्ेन, १९, १६०६ कौ बह 
बरकत र का मकबरा देखन कै बहाने भाग गया । 


इस प्रकार प्रपने गासन के प्रथम बधं में ही उसका सवते वडा जत 
स्य का उतम युवरन लु जन गा जह जे 
गालियां दीं, जौ प्रत्यक यवन शासक अ्रपनै हठी पूतो कौ देता था । बह 
कहता दै कि खुसर ' "यौवन के संगी धमंड एवे दृविनीता तया दृष्ट साथिपौं 
क्री प्रेरणा से कुद गलत ढग से स्षोचता था। पट्‌ सोचकर मुभे दूत ड़ोतता 
किंमेरापृत्रमेरा शत्र बन गयाहैश्नौरयदि मै उसे नं पकड तौ पसन्तुष्ट 
तथा शंतान लोग उस कासमथंन करेगे मरौर डस प्रकार मेरा सिदासनं 
स्पमानित्त होगा । ` 
खसर पंजाव भाग गया। कु मुर्लिम सेनापति उसके सायो 
लिये । लाहौर के लासक ने उसके नगर-परवेश पर प्रतिबन्ध लना दिवा । 
तीन सप्ताह के भीतर (ग्रप्रेल २७, १६०६ कौ) वहं पकंडा षा । उमे 
जंजौरो से बौँघकर जहाँगीर के समक्ष लाया गया । बीर हिन्दू शिष्य नेना, 
गिष्यों (जिनं गाज गलती से सिक्ल कहकर हिन्दुओं से तग क्रिया जाता 
है कै नेता गुर भरजंनदेव इस बहाने से पकड लिये गये कि उन््रौने 
५,००० रुपये देकर ख ससु के विद्रोह को उभारा दै । गूरु कौ सम्पत्ति नया 
कृटीर छीनकर उन धर २.००,०९९ रपे जुर्माना क्रर दिया गयां । उर्हं 
पदर द्विया गया कि पवित्र ग्रन्थ से, जिसमे प्रनैक हिन्द सन्तौ रे क, 
है, कु भजनो को निकाल दे । हिन्दव की रकां वचन-वड गुर प्रच 
ने ज मनि देने अथवा ग्न्य साहब भें तनिक भौ परिवतंन कने पे इकार 
कर दिया । जन, १६०६ मे बीर्‌ गुर भजंनदेव पर लाहौर में रा्ी कक 
पर कररतापूवंक भरी दौपहरी मेँ तेज रत तथा उबलता पानौ इहा 
उनकी हत्या कर दी गयी । च 
प कररता यौ जिन्ं 'भहान्‌ एवं रेष्ठ घक्बर' के उतने ही 





~ 


१९४ 
५. 
- ५.५५ ननं को निरदेयताूंक दण्ड दिया, इस सम्बन्ध मे जहाँगीर 
०५८ (्ाहौर इनं के ्ष्डषं से बहकर, रावी के तलमेंरतैने 
निता है, "(नाह २ । हकर ७०० द्वोहियो कौ, जिन्हौने मेरे 
षतो पलियां गाढने क पाला ७०४५ 4 ॥ । २ रै 
[दष्ट जमर का साथ दिया धा, उनपर ्रीदितः ही चवा । दया । इसमे 
दा यथथादायक रण्ड सनौर कुच नही हो सकता नंयोकि इसमे पृचं कि 
ल्व इन्दे शान रे, बे इष्टं बहु बहत क्रान्तं त्क इस इखदयक्णामें 
इट सते यै, मह भयानक द श्य दमरौ को रोकने कँ लित उचित 
उदाहरण क्न कायं करता धा।" प्रष्ठ २७२, भाग ५1} जटाँगीर नौ 
यंथगाप्नो हे कायो के निए कुश्यात दै. मुस्लिम कंहानिपो मे भावकतापुणं 
शणो इरा णित > कि वह इतना न्यायप्रिय धा कि किमी छोर मे दोष 
क नि उतने पपन महववा नूरजहां तक को दण्डित किया । सहस्र- 
श्वनो-रिज जमी प्रदचनापृणं कहानियो हारा भारत के यवन शासन 
ग रतपणं इतिहास को वास्तविक इग से प्रस्तुत न कर भारतीयों को घोष 
म ज्ताषेया ₹। 
चर कौ एक तार इरा अन्धा बनाकर बन्दी बना दिया गया। 
क क्क पलि में तार घल्रते ममय उसे इतना कष्ट हृञ्रा कि किसौ 
+= र 4 ध कथा जा सक्तां । ५७ | इन्तलाब -ए-जहां गीरणाही । 
| ` ` वु 
क्व जरर 4 त ह॑ = कर रहा था, उसकी हत्या कर 
कगीरने ब न ष कम दिया जाव । 
स्मौ । कि 9 केरने कीं यवन परम्परा जारी 
त पगता मे मेदाद्‌ ॐ विरद ह न गाहनादे परवेज तथा जफ़रेग 
दा, विसमे मूस्तिन मेना ५ । भेजी । देवली के स्थान पर युद्ध 
उत्तुत अभर ङं विद्रहके कारण ` 4 स हार गवो श्रौर लज्जापुवक 
धेर पष्चात्‌ (१६०६८ ५५ डला लागा ॥ | 
एनत त गमप को । पन्त = ४ भूस्लिम महावत खां कौ 
भवादौ शरजना ते = हानं कै लिषए सेना भजौ गयी । 
शवां रा स्वान्‌ प्रत्य गी जर 1 चरह हेरा दिवा । १६०६ मं महावतं 
` ^ तमान ब्रनदृल्ला खां को दै दिया गया । 
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जहाँगीर 


डरने राणापरताप के पुत्र अमरमह पर भीषणा १९ 
रमरसिह बाल-बाल वच । हन ्रतिरोष कौ गौड़ मेवा पा नि 
नहीं तोड़ पाया । तब एक हिन्द्र राजा बसु को यदन 44 प्ग्ुल्ता भ्रौ 
त्ौपी गयी ताकि वह मेवाड़ शासक को किमी ल ना की चाहर 
देकर वण मै कर लै । पर उसने स्वयं भो हा न पा चौका 
जहाँगीर ने आजम कोका कौ मेवा च्रष्ट करने क \३ 
जहांगीर उसे "इस राज्य का पाखण्डी तवा पुरानं भेडधिया" दषा । 
ज्व जहांगीर स्वयं कोक्ता कौ भेडिया बत्ताता दै तो यह सहज # 
है कि उसनै हिन्द मेवाड़ मे कितनी कररता कौ गौ । पर चाप कोक 
ही सेानायक नही भा । गाहनावा शुम (भत टया रसौ 
श्री सेना कं साय था) दोनों मे ्रनबन हौ गयौ तथा भ्राज कोक्ता को 
बपरेल, १६१४ म बन्दी बनाकर ग्वालियर दुगं भेज दिया गथा । खरम 
उपनाम णाहजहां बहुत वड़ा हिन्दू-घातौ तथा हिन्दुभरो मे चणां करने कराला 
शा रतः उसने पूणं शक्ति एवं करता के साथ युद्ध लड़ा । श्रौ णमा निके 
है, "प्रदेश को उजाडकर उसने राणा कौ संकट भें डाल दिवा । श्रमर्यचि 
वस्तुतः उसी दयनीय भ्रवस्थां मे हौ गये, जिस ज्रवस्थां में १५७६-० 
उतके पिता भे ।'' (पृष्ठ ४५२, क्रिमेण्ट इन इण्डिया) 

जहाँगीर का दावा है, ' निस्सहाय हौ उसने कने तथा राजभक्ति 
का इरादा कर लिया । उसनै श्रपनै मामां शुभकणं तथा एक श्रत्य्त ही 
विश्वस्त एवं मेधावी सेवक हरदास फाला को भेजा ।'' अपने न भूकने बलि 
श्र पिता राणा प्रतापकी ही भाँति श्रमरसिह ते मुगल दरवार मे जाने ते 
साफ इंकार कर दिया । जहांगीर ने चित्तौड को राणाभ्रों को यह कहकर 
वापिस कर दिया कि इसकी न तो मरम्मत करनी है, न किलेबन्दौ । = 

मेवाड कौ स्वतन््ता न बनाए रखने पर ग्रमरसिह्‌ नै ्रपने सवे ह 
पत्र कणंसिह कै पक्ष में सिंहासन त्याग दिया । ब्रौरगजेव के क्रूर शासनम 
राणा राजसिह ने मुगल संर शण को हिलाकर रख दिवा । र 

जहांगीर ने राणाश्नां कौ समस्त सम्पत्तियां दविलैवा ती थौ, उस 
सस्मरणों म विस्तार के साथ, पर भका, वर्णन दैक उक 41 
पणाग्रो को दी) इतिहासकारौ के लिए षह भच है कि वे जहार 
परधिकांभा कथनो के विरुद्ध दावों को सत्य माने । महा इतिहासक्रार 
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एव एन? 
इतदि ह्रे ॥ 
५.43 $ ५ शमय मुगल बादशाह की वैनाश्नो का नुरहानः 


हित लालय चता चा जहां युगल शाहजादो तथा यवन मेना- 
किम ॐ बच पद्पन्त चलते रहते थे । वहां शाहजादा परवेज भरपना 
आरण दरवार जाता भा पर ५९०८ तै १६१२ तकं सच्ची शक्त 
लाननाना ङे हष ये घो । प्राामी दो वप्रं तक ला जमान मानसिह तथा 
दन्ता ।जकाहं का अष्टकर्ता) को सहायता त ख नहा लाद कं हाथ 
नावस्य कधा । १६१२ | प्रभुत्व एन  छ्रानखराना कँ रघ चला गेया । 
१६५६ ओ शहजाद श रंभ उफ शाहजहां से उसका स्थान नेने को कहा 
त्रच । 
व्तचर, १६१६ रै प्रलमेखरम ने प्रजमेर छोड दक्षिण को प्रयाण 

किया । उसके प्ादिपत्य मं मुपल पेना माड प्रौर माच, १६१७ मे बुरहान- 
द्र वहंचो । इन समस्त उपा म प्रहमदनगर क मुस्लिम गासन कै साथ 
यह गृद्ध अनिवनिते श्य ते सिकता चला गवा । ब्रहमदनगर राज्यकै जो 
भ्कष्ठ अकडर को घोर चते गये थे उन रहमदनगर का एवीसीनिया का 
राजनि मतिक् प्रामेर पुनः प्राप्त करने कै प्रयल मे या । उस -डी 
प छ 4 तवा भ हुए मुगलों को दूर ही रखा । 
को नष्ट क देवो 3 २4 4 १ 1 मुगल पेना उसके राज्य 

सवेति "` १ पग्र्नाकं माच सन्वि करर ली । उसने 


विष्दक कार थन = ` भूभाग को जीत लिया । गाहनहां 

र ते शोगा ह 4 4 वसो ही सन्धि फिर हई । १९२३ 

विषदमुग्ो की रहादवां मानो = ५ मुस्लिम रा्ज्योने एक-दुसरे कै 

पषिरजर गा कि = । *००६ ८० वं करी प्रवस्था मे मलिक 
शिण भा ध र याय परनिनित | 

भकनीष शरदे डौ श्रौर "क जहां मुसलमानों ने प्रत्येक 

` उस्नं श्रपना गौरवपृ्णं हिन्दू 





मस्तक ऊँचा रखा, एक वार पुतः सदम उं २.७ 
प्क्मित हेभ्रा। जागीर के भ्रनुसार, ' उसकी ह की वेना रा 
पराधिपत्य करनाथा।' इसके विनद्ध पंजाव के णासक व ङ्मद्गं फर 
पर कांगड़ पर अधिकार कर सक्तनै तै रवी वह ५ न वाका भना 
पुत्र चौपदमतकी कांगड़ा के विरुद भजा शया पर ५ ४ ध 
नाते उसने इस पतित नगर पर श्राक्रमण करने मै इंकार कर 6 दत कै 
1 ५ 1 हिन्द्र णक्रतियों कै नाव मिल उसने सिदणी ५ 
का चुनौती देना व्रारम्भ करर दिया । निदान चह पका नवा प्रौर यन्व- 
1. 0 दिया गया। फिर लम को भेजा गया । बह अनौ 
कररताश्रा के लिए कुर्यात था । उसकी क्ररता ने चिरे हष दिन्दध्ो को 
शा १ सूबे चारे पर" जीवित रहने पर बाध्य कर दिया । निदान 
श्रवन र नकम्बर १६, १६२० का रक्षा करनै वाने हिन्द्र कौ नाण 
पर पर चर काँगडामें चमे। 

ग्रफगानों के कन्धार पर पारसियो तथा मृगलो दोनों कौ लोलपद्ष्टि 
धी । १५२२ में इसे बाबर ने जीता था, जो उसके पुत्रौ हृमायं, तथा कामरान 
कै साथ रहा । १५५८ मे यह मुगलो के हाथ से निकल गयां पर भरकर 
नै १५६४ में फिर हथिया लिया। जब्र सरु नै जहांगीर के विशद 
विद्रोह करिया, पारसियो ने पडोसी सरदारो को कन्धार पर आक्रमण 
करने के लिए उकमाया पर कन्घार मुगलो क हाथ ही रहा । पारसीक 
बादशाह शाह अरन्ब्ास ने दिलावदी मंत्री जारी रखी तथा जहाँगीर क दर- 
वार में दूतों के हाथ श्रनेक भटे १६११, १६१५, १६१६ त्था १६२० मं 
भेजी । जहाँगीर को भेजे गये श्रपने चाट्‌ कारितापूणं पत्रो मे पारसौ लासक 
ने उसमे णनि के समान महान्‌ बताया । हिन्दुस्तान कै इन सभी शासको मेँ 
णनि कै चिद्व पाये जाते रहे दै । 1 

१६२१ में पारसियो ने कंधार को धेर लिया श्र दूसरे बरं ही ने 
तिया । इस हानि से कोधित हो जहांगीर न योजना बनाई कि सघष पार 
पियो की राजघानी कै द्वार तक किया जाये, पर सन्तति-विद्रोह कौ मुस्लिम 
परम्परा के कारण उसकी योजनाये अपणं हौ रह गयी । अपनी शक्ति घ 
परिचित मक्कार शाहजादे ख रंम उरफं शाहजहां न मुगल सिंहासन के लिए 
भ्रपने ही पिता जहांगीर को चनौती दे दौ । 








न 


भारत में मुस्लिम युलतोन 
११४ 
हारे शुलरूके नाम ते एक मुस्लिभ पुवकं कुतुबहीन नै 
१९१० - रौर यातनाएं देकर 
एक विरोह शा सपः 


जाया । चैतं १, १९१२ रा एव ११ धो २६ दावो के 
सदया प्रतिहत अहागौर को सन्ति करनौ पडी तवा कृचं ्रफगानो कौ 
दने इच्डार ववा मेता मे उरच स्थान देन पड़ । 

१६११ चे जहौगोर बौ नाय ने भतिद हिन्द्र मन्दिर जगन्नाथपुरी 
चर चाम कचा । विदल दृष्टौ को करताभ्रो ते बाध्य हों राजा पुरुषोत्तम 
दन ऋतं सरपं रना पडा । समृत देनं को बलत्कार से बचाने के लिए 
{द राजो वै चवनौ कन्या कौ जहागीर के हरयमे दे देने के लिए स्वीकृति दे 
ह । लेवल त पुतः रागा कल्याण एसे ही ट्ट पडा, ज मे उसके पिता 
लयो बानमिह प्रक्बर कं निए रट पडते पे, पुनः बह प्रहाय दःल्ी राज- 
कारौ कौ मस्तिम हरम मेत प्राया। 

१६१५ चं विहारं बे बौच्चरा इसके हिन्द्र शासक दुजं नसाल से हविया 
लिया यया । जमद हिद रान्य होने क घतिरिक्ति हीरो की खानं यहां का 
अतिरिक्त चाङ्षंण वा । प्रपना राज्व चिन जानै तचा कन्या कै प्रपत हौ 
न र कारण प्पमान भनु करता हृप्रा जगन्नायपुरी का शासक 
अक्पावनाह १६१३ ई० मे मुगत शक्ति कौ श्वज्ना कर उठा । फनन्वसप 
ब निता नपा भवा, परब मृगलोँ कौ दक्षिण-पूवं कौ सोमा गोल- 
< क चन्द का श्न लतो। 
सन गोते ऋ नोरा 
न मं ब्र निया । ` तानक बजरातौ सरदारौँ को श्रपनै 

१६१ = 
= शवल = ल ॥ न्तर के निष प्रसिद्ध, कएमीर के दल्तिण 
नियः ग दो ब पा ^ रज्य पर क्रमण कर प्रधिकार मे कर 
क चान्‌ गता तर के, 

¶ निष भून अवाज सिवा सिन । बृगला कै ्प्रनुग्‌ 
शग्णीर ब जेप >^ शक्िहोन वा । 


हिन्द्र मन्दिर न्च ५ रभम षर्‌ हौ स्वत वेरीनाग के प्राचीन 


को उतार ककन 


नैषा 


~~ ` "वो 


्हगीर 
ऽ्वंशावशेष भरव भी वैते जा सकते है । चाव प्र नमक चिकन 
५ ्नोखा देने वाते पत्थर को वहाँ प्रौर लगा 4. ५५५ कै निर्‌, 
तिला है कि इस इमारत का मुगलों ने निर्माण किया । शरत पर दर्म 
मँ जहाँ कहीं भी किसी प्राचीन इमारत कं घाव मध्यकात्नीन 
कका नमि संलग्न हौ वहां उसका भ्रथं उसे उनं इमारत का नीर व 
्ष्टकर्ता मानना चाहिये । इस सामान्य नियम कौ भारतीय इरिहाष ड 
लकं विद्यार्थी तथा पंडित को ध्यान मेँ रखना चाहिय श्रन्थथा मुस्लिम 
इतिहासो के भूठे दावो से बह धोखा खा जायेगा । 
बहुधा जहांगीर तथा नू रजहां के महान्‌ रोमांस कौ बात कही जाती ह । 
यह सिवाय इस भयानक कथाके किं जहाँगीर नै ब्रपनौ वमस्ते शाही शक्ति 
रपे एक दरबारी को कृत्ते कौ भाति पल्ला करके तथा मारकर, उतकी 
त्र पत्नी का भ्रपहरण कर प्रपने हरम में डाल दिया, भौर कृ नही । ` 
महम्मद लँ के इकबालनामा-ए-जहाँगी री तथा भ्रन्य अनेक इतिहासो मे एस 
करर घटना का उल्तेख है । मूर्लिम णासन-काल में हिन्दुस्तान प्चितरी 
एशिया के सभी विदेणियो कै लिए चरागाह बन गया था । मिर्जा गया बैग 
फतहपुर सीकरी मे अकबर से मिला रौर सैवा मे लै लिवा गया । बीरे-बीरे 
बह शाही परिवार का प्रधीकलक हो गया । उसकी सबसे दछोदी लडकी, जौ 
बाद मे नूरजहां नाम से विख्यात हुई, युवक ईराकी ाव्रलक, भरक्बर कै 
नौकर, श्रली कुली बेग इस्ताइल्‌ से व्याही वौ । जब शाहजादा चा तभ ते 
जहांगीर कौ कामुकं दृष्टि ईराकी से व्याही इस सुन्दरी पर लगी हई घी। 
जहांगीर ज्योहौ सिहासन पर श्राया अली कुली बेग इस्ताइल्‌, की हत्या 
करने तथा उसकी पतनी को हडपकर ्रपने हरम मेँ डालने की पोजना बनाने 
सरगा। इस्ताइत्‌ को भुलावे मे डालने के लिए गे र प्रफ़गन क उपाधि दे 
द्र बंगाल भेज दिया गया । 

१६०६ ६० म अर्थात्‌ जहाँगीर के सिहासनारूढ्‌ होने के कुच ही महीनों 
पश्चात्‌ क्‌ तुबुरीन खां नामक शाही भृत्य को शेर फगन को परेशान षड 
ता ऋगडने के लिए उदीप्त करने बंगाल भेना गया । शाही हत्याः शद्‌ 
पान के पीछे दूर ब दवान तक चला गया । कृतुवरदीन दारा जानबू्णक 
कषे पये भ्रपमानों एवं श्रवज्ञा्ओ से दुःखी हो शेर फगन ॥ उद मार 

। यह जान-बूभकर किया गणा भेभडा था जबकि द्रस्य श प्रफगन 


१२९ 





$ च्ारत भे भुर्लिम सूलेतानें 
१११ 
नरौ नहींषा। दसरा भूत्य पीर खँ 
के कमीप को क उसे भी काट दिया गया । शाही 
शवनीरी नैर ङ चत भदस धागे बद चिन्होने शेर परफगन को कारकर 
ह्वारो "तना > डर हिया । इतके वृश्वात्‌ ही बस शेर धरफगन की रोती- 
दे इ कनौ वेहरन्तिता को उठाकर प्रागरा लै जाया गया । कृत्ते 
विली नदर पालौ भेहरुनिता ै ९ 
ह सान चने वति कौ हत्या कौ भयानकं स्मृति कै कारण 49 हरभ 
ह रे हए भौ उसने पौच वथो तक जहीर के कामुकतापूणं निवेदनो तधा 
वितो ऋ बोर परवाह नही शौ । घनत भे, उसे जहांगीर कौ काम-वुभूक्षा 
के शक चरते रैषच्य की पविता को समपिति करना पडा तथा १६११ 
वौ हिचकिाहर के साच दूसरे पति, बादशाह जहांगोर, को पत्नि बनना 
क । अह ददौ व्यंग्य पदोन्तति षौ फि बह पीचा किये गये तथा मारे 
शते दरयारौ के पलंग ते स्वयं काही हत्यारे के पलंग पर पहुंच गयी । 
क्कि बहौगौर कौ महरन्निसा यानी नूरजहाँ कँ प्रति बडी ललक धी, 
छलौर चहं बहौ घतं घौ, चतः बह प्रपा प्रभाव एवं शक्ति प्रदशित करने 
जनौ । उक शपते भाय तवा पिता कौ शक्ति के परोहदों पर पहुंचा 
दिवा । उलकौ षतीयी प्रजमन्द बानो देगम का विवाह णाहजहां सेहो 
शवो । कहा जाता है कि उसका पित्ता एतमाद-उद्‌-दौला भ्रागरे में हडपे गये 
एक चन्दर हिद धवन वे दफनाया पा है, जिते प्रचित दरणं क को उसका 
अकरा बता दिवा जाता है । मुस्लिम इतिहासो के ठ जाल मे फंसने से 
रं हम चामान्द देक, इतिहास पित तथा पुरातत्त्व विभाग कँ प्रधि- 
ध कै लिए कहते है कि जव जौवित एतमाद-उद्‌-दौला 
अवन बौ ह क क षौ, मृतक एतमाद-उद्‌-दौला के लिए यह भव्य 
वा, चिते चाद उवा हमारे भनुशरार बह उसी इमारतें ठहरा करता 
जान हके वरे उरौ क बताया जाता दै । प्रत्येक मध्यकालीन मुसल- 
जोन व्च [कि । बहल ने दफनाया पदा है, जिसमे उसने प्रपना 
ब । ५१५५ ही (0 प्रसाध्य एवं प्मनबरत 
धः पौर धौ भरचिद मु भ तषां न 
धथाच । री भदिराकां मुङष 
ह गे, पिनि सिट वीना भ्रारस्बर कर दिवा । नौ वों 


जहाँगीर 

न क १३१ 
कै काल मे स्रिट के २० प्या पी लिया करता 
६ रात भे। इनका भार ६ घेरया। किसी न । १४ दिन च तथां जेष 


साहस न होता १ मामला यहाँ तकर बढ़ क 8 भीक्हनेका 
कपे कै कारण तै श्रपना प्याला भी नहीं संभाल सक्ता 
घ्वालां पकड़ रहते, तव मँ पीता ।"' जहांगीर क दरवार शेय 
यात्रियों ने लिखा है कि जहांगीर सवके सामने बेहोश होकर गिरय 
प्रौर कभी-कभी तो बडी दथतनीय श्रवस्था न रो पडता तथा उसके ५५५ 
किनारोौ से लौट गिरने लगती । जहांगीर बताता है कि हकौमों कौ सम्पति 
के कारण जब उसे शराब का परिमाण कम करना पडा उसने 'भनग्रा' की 
मात्रा बढा दौ, “मने मरादेण दिया कि मेरी स्परिट मे श्ंगृर की शराब मिला 
दी जाये, दो भाग णराब तथा एक भाग स्थिरे 
प्रसाघारण मद्यपान से जहांगीर का स्वास्थ्य गिर गया। श्रव 
वास्तविक शक्ति नू रजहां के हाय में थी । जहांगौर को निर्वेन पा चरम 
उपनाम शाहजहां ने अपने पिता के विद्ध विद्रोहकौ तयारी कर दी 
१६२१ मेँ उसनै भ्रफगानो के विरुद्ध ॒चडाई करने से इन्कार कर दिया । 
दक्षिण जाते समय अपने साथ उसने भ्रपने बड़े भाई अधे खुसर को साय 
ले जाने कौ हठ कौ तथा सिंहासन के उस भावी दावेदार कौ हृत्या कर 
दी। 
शाहजहां का विवाह यद्यपि न्‌ रजहां के भाई कीपूत्री से हुभाषा 
फिर भौ बह उसे राज्य-प्राप्ति कै लेल मे मवसे सबल शत्रु समभता था। 
शाहजहां की करर प्राकांश्ना से सतक हो न्‌ रजहां गाहजादे णहरयार की, 
जिसे शेर भ्रफगन से उत्पन्न उसकी सगी पुत्री व्याही थो, रक्षिका बन ययी। 
उसने अन्य शाहुजादे परवेज को भौ बिहार से अपने पास बला लिया । लमा- 
चार फलन गया किं शाहजहां नै उसकी तथा शहरयार कौ सस्पदाएे अधिकार 
भेलेती है । उसने शहंणाह जहांगीर को बडु घृष्ट पतर लिते तथा उसके 
लौटने सम्बन्धी प्रादेशों की भ्रवज्ञा करता रहा । 
गाहजहा की बढ़ती शक्ति, भ्राकांक्षापो तथा धृष्टता से भयभीत हो 
जहांगीर ने उसे प्रदत्त भूमि-सम्पदा से ही सन्तुष्ट रहने तथा परधिकांल 
सैनिको को प्रफगान युद्ध के लिए भेजने के पादेश दिये । जहांगीर लिखता 


है : “खुरेम प्रपने कुटिल मागं पर दृढ़ रहा । ँ उसे दण्ड देने चला । मैने 





(0 


इ भारत मे मुस्लिम सुलतान 
कते प्रागे उसे "नराषम' कहा जाया करे ।'“ गाहजहौ 
व कर चिकार करने बढा पर भ्मपनी विजय मे विश्वस्त न 
हो, कसहषुर सीकरी रे डेरा डाला । ७० वर्षीय खानखाना भी उससे वहां 
जा निल । धक दरवार कौ शम्पत्ति पर गाहजहां ने भषिकार कर 
लिका धा। शाह के समयक दिल्ली के समीप ल्लौच्पुर भहाद शये 
कौर बह मालवा तथा बहा से दक्षिण चला गया । बहा से श्रानध् तथा 
दगा होते हृए उसने बिहार र रोहतास दग परर धिकार कर लिया पर 
इलाहाबाद तरै उपै मह की लानी पडी । णाहजहां कै समृत विद्रोही जीवन 
ग उक्ता नितेह हिदद्-भूमि को गिड कौ भांति लाता रहा तथा हिन्दुभरो 
कौ सम्पत्ति लटता तषा त्रग्नि की भेट करता रहा । मन्दिरो को मस्जिद 
बना हिया गया । नेक मध्यगुगीन मन्दिर तथा भवन जा भ्राज मकबरों 
ततया मस्जिद के रूप मे टे है, ये पने सम्राट पिता कै विरुद्ध तलवार 
चचा मलाल वकर खट होने वाते गाहनादे वरम उफं शाहजहां के दानवी 
नृत्य का परिगाम है । 
विष कच हाय न लगने पर गाहजहाँ ने सन्धि की वात चलाई । उसे 
कहता दृशं देना पडा । ्रपने पूत्रो दारा तवा प्रौरगजेव को प्रपने पित्ता 
कै अच्छे व्यवहार रे निए प्रपने ही दावा क यहाँ घरोहरके रूप मे जाना 
षडा । इस धकार तोन वधं कौ लन-खराबौ तया भयानकं गड़वड के उपरान्त 
शौ को उदासीन बना दिवा गया। पर इस भिडन्त में महावत खां तधा 
पर्केड शक्ना हो सवे । उनकी शरोर से भय दवनन्जां महावत्त खाँ को 
4 ग दौ । उचने महाव्त लाँ को प्राज्ञा दी कि शाहजादे परवेज 
। ५ ~ र न दक्षिणम ही छोड बहा से बंगाल चला जाय । 
॥ = ताते भरलग हौना श्रस्वीकार कर 
जौ शला गाल सा ११ 
^ ~ ११० नृतो हिप राजप्रूता को णै बह 
५ दे रावी तथा कामुक द्वितीथ पति 
का मथा है, दम मकार नृव 4 इतिहासो रै बड़ाभारी न्यायप्रिय 
शोष ्नारोषित निदे , महादतत क्षा के विरुद्ध प्रनेक बनावरी 


नै १९२६ बादलाह्‌ के षष्मीर से काबल 





= `` `मा 


जहाँगीर 
१३३ 


लौटने पर जहांगीर को वेरकर बन्दी बना लिया । बादशाह 
ूरजहां दशाह मै ि्ठङकर 

हाँ नै प्रपने भाई एवं श्रन्य दरवारि्यो कौ क्ता र 
लिए प्रेरित किया । आक्रमण का पर्याधसान महान्‌ विपत्ति को दवान क 
सेनां मुस्लिम बने राजपूत, महावत लौ, के समक्ष न ठहर ब । णाह 
चेनान्नों न तो अटक दुगं तक पर प्रधिकार कर निया । शाही क 
लगभग सभी महत्वपु णं व्यित श्रव महावत तरां के घेरे मेये। (1 

बह बड़ी सरलता से जहांगीर तथा चमकै दरबार कौ उनके नर. 
संहार तथा ना री-दुव्यं बहा र कै फलस्वूप मृत्युदण्ड दै सकता धा पर उप्र 
की प्रच्छन्न हिन्द कोमलता तथा मृखंता ने उससे उन बन्दियो के भ्रति विन्रता 
का व्यवहार करवाया । इस भकार वह एक ही वीर स्त्र उठाकर हिन्दुस्तान 
कौ म्नेच्छ शासन से मुक्त कर श्रपने वास्तविकं घमं कौ ओर लौट सकता 
धा। पर यह मृखं महावत खाँ विजय के तट पर पहुंच नेत्र निमीलन करता 
रहा । एस ग्रार० शर्मा के अनुसार, “वह बादशाह को देश ते निकालने 
तयां ञ्रपना राज्य स्थापित करने वाला दूसरा शेर (खँ) गाह नहीं चा । 
अपने युद्ध-कौगल द्वारा सस्नाट कौ प्रभावित करते वाला वह सच्चा स्वामि- 
रक्त था)" मध्यकाल मे ईश्वर से डरने वाला हिन्दू एवं विदेशी राक्षस 
मुसलमान मं यही श्रन्तर्‌ धा । 

इसी बीच इस गृहयुद्ध का लाभ उठाने कै लिए णाहजादा गाहनहां 
सिन्य के थरा तथा वहाँ से ईरान जाने के इरादे से बहा ताकि ह्रानी 
सहायता से वह अपने पिता-बादशाह की हत्या कर सकते । पर बीमारी एवं 
र्य कारणवश वह दक्निण लौट राया । परवेज प्रक्टूबर १९/ १६२६को 
मर गया । गोदावरी के मुहाने पर स्थित भ्रसिद्ध हिन्द मन्दिर घ्बक १ 
शहाजहाँ जा पटहा । इसके समीप के परनेक मस्जिद तथा मकबरे गाहनहां 
द्रा हढपे हए नदर मन्दिर है । वाद के यवन भ्राक्रमणो नं प्रौर भी घनैक 
हिन्द मन्दिरो का श्रस्तित्व समाप्त कर दिया गया । 

महावत खाँ को विदेशी कुणासक म मखं तापूणं राच्यं परदशित 
करते देख जहांगीर तथा नू रजहाँ नै उसे विद्रोही शाहनहां के विरूढ बने 
क लिए कहा । यह पग महावत खाँ कौ कूर उपस्थिति से छुटकारा पाने क 
किए भौ था। 

उकी मिली-नी शित से भयभीत होकर जहांगीर के बीमार ह 





भारत में मुस्लिम 
श शु त्लम सुल्तान 
जनि षर, सके परतिरोष करन कीं योजना बनायी ५ । कषएमीर मे ही इससे 
बोरे षर मह बेडा जाता धा, फलतः पालकी म ले जाया “= जा रहा घा । 
द्वतूर २८, १६२७ को उसको भूख मारी गयी तथा निस प्रफीमको 
बह ४ बो ते घ्ासाघारण रुचि ते लेता भ्रा रहा था, भव खाने से मना 
कर दिया । कद ष्यत धग्‌ री छ्रादके परतिरिक्त बह कुल्धं नहीं चातता था । 
जहोर के भागं मँ उसके सूले गने नै अवनी रुचिपूणं मदिरा 4 कै लिए पुनः 
पकारो । जब उत उसके होल त्कते जाया जा रहा था, वे हिने तक्र नहीं 
हतौर उक पृतनियां भी अल्लाह कौ मृशं तापूणं लोज मे एक चिन्दु पर ही 
ऋनं भती । हत प्रकार चत्यन्त मचप एवं बलात्कार बादशाह के जौवन का 
चन्तं टचा । बह एक प्राचीनं हिन्द भवन मेँ जो प्रच पाकिस्तान में है, दफन 
पडा है। 

प्रकर घौर उ्तका धूर दौनो ही भहिलाग्मो का प्रपहूरण करने वातै 
्े । चे निरक्षर धमण्डौ राजपूत महिनाग्रो क परनि एवं पावन सौन्दर्यं को 
निन्त जाता चाहते ये । उघर राजपूत लोग भारतीय ललना कै पवित्र 
सौन्दयं एवं सम्मान कौ किसी भी प्रकार रला करना अपना कर्तव्य समते 
चे । बिदेशि्ो दवार मरपहरण कर सतीत्व लूटे जाने कौ प्रपेश्ा ये श्रपनी 
स्क्वोको प्ति को ्रमपित कर देना धेष्ठ समभे ये । फिर भी भ्रनेक 
बाद जनन प्तौ महिला को इन दुष्ट पशुभ्रों रारा ते जाते देखा । 
ज क श्रपह्रण क्रिया उनमें राधर्मिह कौ 

| बाह बद्यपि मानषिह कौ बहन से हृध्रा धा 

जगतसिह अपनी कन्या को णाही हरम 
॥ प्रपनौ कामुकता में वह इतना च्न्वां 
०५ दोनों मे विवाह करने मे उसे कोई प्रनौ- 
कते ए हिनु ललना > विदेशौ मुगल की इल बेलर्मो तथा च्रपमान 


% श्रपह्रण काही परिणाम 
दास न प्रात्महृत्या षां णाम चा किंराजा भगवान 
पिष दै दिवा भा ४4 व करने वाने भानसिह को प्रकवर हारा 
छि थर ङी ्ा। ईव जगतसिह नै इतना मद्यपान किया 





णाह जहां 


सहस्रौ वर्षो से विदेशी राजदण्ड से भयभीत होकर तया हिनदू-मुस्निम 
एकता के भृत से प्रस्त हो भारतीय इतिहास का प्ष्थापक-नैखक 
बश इतिहास के वास्तविकं तथ्यों को दबाकर निरी मनगद़न्त बातें लिखने 
के जालमे फंस गया दहै। इतिहास कौ एसी जालसाजि्यो कौ भारत 
शाही विदेशी परम्परां है । 

श्ारत में मुगल सिंहासन का पाचों उत्तराधिकारी णाहजहाँ स्वयं 
बहत बडा जालसाज था । उसे कामगार खां कै रूप म परषने पिता के सम्पूणं 
इतिहास को मनमाने ढग से लिखने कै लिए एक चारणं मिलं षया घा, 
जिसका कायं चास्तविक जहांगी रनामा क स्थान पर दूसरा लिखना वा 
क्योकि उसने (जहांगीर नै) णाहजहां का दुष्ट, न राघम, द्रोही तथा विश्वास- 
वाती के ल्प में वणन करिया था । दूसरी विष्यात जालमराजी, 'तारौख-एु 
ताजमहल" नामक एक ग्रभिलेल है जौ प्रागरे के विल्यात ताजमहल के 
मकबसरों के रखवालों को इस नाम का दिया हृच्रा दस्तावेज कहा जाता है । 
रगरेन विद्वान्‌ कीन (१८०८०८) इस श्रभिलेल को निरी जालसाजी मानता 


है । | 

यद्यपि इस बात पर बल दिये जाने के पछ भ्रच्छा उदश्य हीषाकि 
सभी पाडय-विषयों मे अके इतिहास मँ हौ सत्य को मायावी हिन्दु-मुस्लिम 
ेवज क ब्राधोन कर दिया जाए पर इसमे बाक्ल कोही बढ़ावा भ 

स्वतन्त्र भारत मे भारतीय इतिहास लेलक को ह्‌ ५१५०४ 
स्वतन्त्र होना चाहिए कि बह सम्प्रदापवादौ एव राजनीति = 
इतिहास से दूर रहने कौ कह सक । राजनौतिज्ञ बस्तुतः भारतीय ४ 
ते वे तथ्य निकाल सकता है, जिससे घाम्प्रदायिकं मत्री में सहायता ।न 





क 


भ्रात (| भुस्तिम मुलतान 


११ 
हतिहसिक घटनां क्वौ तोड-मरोड कर प्रस्तुत करतादहैतौ 
न एवं जञा कौ देविय चौ केव ही होती है । 

4 कव इषि ते हमे देखना चाहिए कि णाहजहां का णासन कयनानुसार्‌ 
सड ग ङ वा ठैला घा, जिसमे उसने प्रपनी प्रजा को  अधिकत्तम 
केश एवं जन्ताप दिया चया दण्डस्व र छलका सम्पूणं ययं छीन निया । 

शश्र (ाहनादा लुम) का जन्म लाहौर मेँ जनवरी ५, १५६२ 
को ह । उसकी मौ १५८६ मे बलपूक छीनकर मुगल हरम म डाल लौ 
यौ एक हिन्दु राजकृमारौ थौ । बह मेवा कै राजा उदयसिह कौ कन्या 
जोधा उवताम भानमती धी । ४ - 

स्वधाव द हौ धाततायौ होने कै उसके इस स्वभाव को सुधारने के 
निर समय-मय पर नियुक्त क्ये षये नेकानैक शिक्षको से उसने कुच भी 
दीने सै घाप स्कार कर दिया । प्रपने बादशाह पिता जहाँगीर के जौवन 
कान ते हौ विद्रोह स्वल्प उतने सम्‌ चे भारत ते हकं तियो तथा त्‌ खखसोट 
कै कुष्य करने प्रारम्भ कर दिये पे, जिसके फलस्वरूप उसके पिता नै 
धतीव निले एवं द जी हो उका मैला नीच एवं नराधम के रूपमे किया 
£ । इृतिहासकार का कमे साहस हृ दै कि उसके विषय मे उसके पिता 
व सस्यति पर ध्यान न देकर उस शरारती के शासन को भारतीय इतिहास 
स्वं कान कटा है । 

पेच इतिहासकार कौन निता है कि गाहूजहां प्रम 
^ विरो । हजहां प्रथम मुगल बादशाह 

४९५ परपने सभ बिरोपियों का प्राणान्त कर दिया चा । उसने श्रपने 
द्र स को भाषौ रात कै भमय मार डाला । उस समय 
पिता जषटीीर के धरित बदरी था । उसने तीन वधं तक श्रपने ही 

| । के दिष्द्र बृद् कपा च्रौर यटि बह ¬ = 
कह उत भो भार देता । ¡ उस्नं हाथ लग जाः 

छः षंकौ गाहनहौ कं 
गरम त गह शो चे हो गवी पौ जिते उक 

१ सा द, चिरे विषय 
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शाहजहां 


११७ 
हौ गया धा जबकि प्रज मन्द बान्‌ ते १६१२ 


खँ की नातिन चै भौ विवाह किया। ९५.५५ न बहरा 
हजारो च्ज्रियां चीं । ` चकत वके हरय 
ती भं उत्लिलित उसकी संतान श्र्जसनद बानृेथौ। अः 
१६१४ नमर मे उत्पन्न जहाँनारा, श्रगने वर्षं उमौ नगर ध 
पुत्र दाराशिकोह ' १९५९ म हृध्रा अनमर मे द्री णाहणजा कदा; १६, 3 
म बुरहानपुर म उत्पन्न त कल्या, रोशनघ्ारा वेगम; भ्रक्तदर ० 
६१८ मं दाहद म उत्पन्न श्रौ र गजैव, १९६२५ मे सेहतास मे = । 
तेषा १६३० या १६३१ भे उत्पन्न नीह 
| = कल्या; ्रन्तिम 
संतानोौत्पति के समय वेचारी प्रजमन्द वान्‌ , जिसने वपं क विवादिनि 
जीवन में १५ बच्चों को जन्म दिया, चलं वसी । यहं नहीं पततां चनतो कि 
वह १६३०मेमरीया १६३१म। इसी प्रकार यह भी निग्वित नहीं करि 
उसे बुरहानपुर मे दफनाया गया यां श्रागरे मे । यह भौ निपित नही कि 
वह ताजमहल कै गुम्बद कैं नीचे दफनायी मयी । फिर भी इतिहास नँ 
निर्लज्जतापूवंक स्वीकार किया जाताद्ै करि निदंय गाहनं नै 
हजारो पत्तियों मे से एक के लिए इस विशाल स्वप्निल महल कां निर्माणं 
किया । 
किसी भौ इतिहाचकार नै ताज के निर्माता कं ल्प मे प्रसिद़ गाहनहां 
कै इस निरथंकं कथन की जांच करने की च्रावश्यकता नहीं समभी कि 
शाहजहां नै जौवित मुमताज कँ लिए ही कितने महलं बनवाये जौ उसके शव 
के लिए बनवाया; सिंहासन प्राप्तं किए उसे दौ ही वं हए ये कि उसने 
तानमहल जसा विशाल एवं महान्‌ भवनं का निर्माण कराया, इस विषय मे 
किसौभौ इतिहासकार की अन्तरात्मा को सन्देह नहीं हरा । पदि यह बिरह 
षने ही हो नेती, तो हमारे द्वारा "ताजमहल हिन्दू मन्दिर है" पुस्तक भे 
गाहनहां द्वारा निमित ताजमहल का उखाडा गया मिथकं बहुत पहते ही 
पकड भ्राजाता तथा इस गप्प की कल बहुत पहले ही शल जाती कि 
जहा का शासन काल स्वर्णं युग था । ति 
गाहेनहां एतना दृष्ट स्न्नी-लोलूप था कत ग्रनेक इतिहासकार न धह 
षा लगाया है कि भ्रपनी ही कुमारौ कन्यां जहाँपारा से उसने मेथुन 
। इस कुकृत्य के सम्बन्ध मेँ उसकी निलं ज्ज दलील थी कि माली को 





+ 
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भारतं में मुस्लिम सुलतानं 


क ज्ञाना चाहिए । सुन्दरी कमारियों 
जरपने हमरा जाये चरे बायका 0 तौ स्वर्षा प्रचश्यथा किन्तु उस्रकी 


लाहा बच कार स्‌ म १ ्राप्त करा दी । 
इरे गाने हि शासको पर क हिसा कै नाटक दाराही 
काहबहं ४५८७ 9 बह राजधानी से दूर धा । उसके 
इवा । वहीतीर ढे मरत ¦ तथा शाह जहां क भतीजे) 
शर जातां वे देवर द = किया । लाहौर मे महत्वा- 
=> [त ज्हस्यार कौ बादशाह घोषित कर दिया । 
बल ॐ) छिोषौ इवदारो क ेनाएं लाहोर से छह मील प्रामने-सामने 
हरं । परानितत जहरयार को भरे हरम से सौ चकर तौन दिन बाद श्रन्धा 
डना दिया गया । राजकुमार दानियान कै दो युवक पूत्र ताह्िमुरस तचा 
हेग चो भौ बन्दोगह मे डाल दिवा गया । णाहजहां ने भ्रषने समुर को 
धाञः दो कि एवन देवर बसन समेत सभी विरोधियो का कत्ल कर दिया 
जाव । इत जघ के पश्चात्‌ शाहजहां पागरे मे फरवरी ६, १६२८ को भ्रव्‌- 
ए-चजक्कर गाहते हीन मोहम्मद साहिब किरन-ए सानी पदवी धारण कर 
रक्तर ङिति शाहौ मृक् सिहामन पर प्रामीन हृश्रा। 

यंन उक चेहरे पर चेचक के दाग चे, उसके तौच चर्पीय णासन काल 
नभौ ४5 सदादयो के दाग है र्त्‌ परतिव्ं उसने दे्‌ लडाई मे भी 
प्क जद । विश्च शासनकान में प्रनवरत युद्ध होते रहे उसे किसी भी 
"तार नान्व धवा स्वणिम्र युग तो नही कहा जा सकता । यह तथ्य 
५०५५० इतिहा क उ मूढ को उषाद्‌ देता है कि णाहजहाौ का शासन 
ऋच म स्कणगुम जावा । 

शाह्‌ के शासनकाले द प्रयम व ही उमे बोर बीरसिह दैव कै 
9 कर्बरसिह से गम्भीर चनौती मिली । उसने भ्रबल फजल 


का भार विरावा। इतिहास वे श्रबलफजल „निल ', लोलपं 
ल्वीन  “ › *"उतफजलं 'निलज्ज चापलस', लोत्‌ 


गहं की ेनादाराकी षी करता इत लड़ाई मे स्पष्ट है । णाहनहा 
मिव एषिहाषकार्‌, भूलता पुन हभीद, लिखता है ; “बुरी तरह धीश्च 





काहनरहा 

| 11 
नै उत भरतैक स्वियौ 
पीचा क्वि जाने ङ 


। निराश हो उन्न 
तीक दो घाव किये 


किये जाने षर कज्ज रिह तथा (उसके पुत्र)विक्रमाजीतं 
[त गये थे । रात-दिन 
करनै का प्रवसर नहीं भिना 
कटार से राना बीरसिह दैव कौ पट रानी रानी पावं 


भी मारकर भागने ही वान 
नै भ्ाकरर उनमें से भ्रनैक को तलवार क 


जीत जगल मं गौडो द्वारा बहुत बुरी तरह मार डान गये । लान दौरनं 
उनके शरीरो की खोज मे चला तथा प्राप्त कर उनके सिरो कौ कार 
दरत्रार में भेज दिया । बादशाह की परजानृत्रार उन्हे चेहर के द्वार्‌ पर 
टाग दिया गया। शेधान लाँ फौरन चाँदां से प्राया तथा बादशाह कै 
भ्रादेशानुसार उँ मुसलमान बनाकर इस्लाम कुली तचा प्रलौकृलौ नाम 
दे दिये गये । बुरी तरह घायल रानी पावती को छोड दियां गयां । ब्रन्व 
स्त्रियां शाही महल की (यवन } स्त्रियो की तेवा करने भेज डौ गथौं। 
ऊज्जर का पुत्र उदयमान तथा उसका भ्रनुज श्यामदेव, जो गोलकुण्डा 
भाग गये ये, बन्दी वनाकर बादशाह के पास भेन दिये गये । दोनो ने 
मुसलमान बननै कौ सरपेल्ना मृत्यु को उत्तम समभा भ्रतः उन्दै समाप्त कर 
दिया गया 1" 
पह घ्‌ णोत्पादक कहानी भारत मेँ हारौ वो के विदेशी शासन का 
स्मरण टिलाती है । पीला करने वाते तथा पचा किये जाने बालों के कैवलं 
ताम वदल गये है दन्यथा कायं तौ समान हौ थे । परिवतित हिन्दु के 
ताम बलपूरवक इस्लाम कुलौ जैसे रख दिये गये पर वे वास्तव मँ इस्नाम कै 
ही कलौ वना दिये गये । घायल हिन्दू स्तिया, जो मुस्लिम हरमों क लिए 
भनुपयोगी सिद्ध हं सडक के किनारे घाव कै ददं से कराहती भूतरी-ष्यासी 
मरनैके लिए छौड दी गयीं । जोदित पकडी गयीं स्वस्य स्वयो का 
निदंयतापू्ंक शील भंग करके वैश्या बना दिया शया । इस्लाम मँ पररि 
रतित हिन्दुओं के मस्तिष्कं को इस तरह बदल दिया गया कि वे घपनी 
तभूमि एवं कल तक के प्रपतने सगे-सम्बन्बियों से घणा कर प्रपने को 
परव तथा तुकं कहने भें गवं का रनुभव करने लगे । 
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भारत मेँ मुस्लिम मुलतान 
41, 
हौ; इन विदेशी भ्वेन््ो से वोर बन्दे भयभीत नहीं हुए । महोवा 
क जालक बम्यतराय भौ बहुत बडा बीर धा । गोवा मे छाये हृए मृसलमानों 
वर उसने साह्सपणं पाक्रमण किव तथा मुस्लिम गुष्डौ कै गिरोह के 
इद्धिण जाने के मागं को पसुरलित कर दिया । वह प्रविजित रहा । चादं 
` चे उसके दुष छ्रसा् ने भौ भरोरंगजेव कौ 7क्ति को तुच्छ समभा। 
ङौ बं (६३६) यड नरपुर के शासक जगति प्रौर उनके उत्साही 
घज राज्य न भो मग चाश्नाज्यवाद को हीन समा। 
चौ जहां लोदो नामक एक मुस्तिम सामन्तने भौ मृगलों के सरक्षण 
जे जलो हो न्ना विरोह घोषित कर दिया 1 खां नहां का हर जगह पौ 
किया मया । उसके पृक्त कौ पातौ मार डाला गया खथवा चन्दौ बना 
चिव गया । शां ङँ तथा उसके परम प्रिय पत्र ग्रजोजके टुकड़-टुकडं 
कर दिप बद तवा उनके निर मरनं राजघानों भज दिये गे, जहाँ उन्द्र 
दमं के दार पर श्रद्नित निया गया । 
नाहजडां कं दृ ऋदायौ गासन के प्रन्य युद्ध इस श्रकार ये-- 
+. शासने कं लोयरे पं नासिक तवा हिन्द्र तीण स्यले च्यम्बकैशवर्‌ 
जतन जना धेनौ गवी । 
„ >~ कडुराव तवा उनके दो पूत उजला तया रघ एवं पौत्र वसन्त को 
परकर मार हाला कयां । ॥ 
श निजामगाह के विरुद देवलगांव, वागलान, संगमनैर, चगदौर 
छ, जाद गर्गा, धारणनांव, चाचीत गाँव नया मजौगा दुगं कै चारौ 
प्र वृद्ध डा चवा । ` 
अको भाय सितुत्दा त्वा नान्दैर कै विरुद्ध दक्षिणे 
¡ चालत युद्ध किया गया । 


५. शासन के पांच वं 
मना कयो जवो + शचं कथं बीजापुर के मुहम्मद ्रादितं नाह कै विद्ध 

£. उका सेनापि 
कर धानम्‌ च दक्षिण मे मुगल-गत्रप्नों की 
हृ बादगाह्‌ भाघ तः बहन दिनो तक बुरहान र रे ठहरकर धका 

क कता षा परपनी राजधानी भागरे लोटा ) 

€, -५५५५.५ क इषिा लिचा नवा । 
कार भाल्ना दृं धरर गद दय । 


` “न 





णाहनहां 





११. इदोलताबाद दगं को | 
4 1 प्राक्रपकं करके = 
गया । क 
१२. दौ कूर मूसलमान मेनापतियों तँ 
ए कासिम तरा तथा कम्ब ख ने 
०० इसाइया क], जिनेमं भ्ज्रिवाँ भौयौी चंग निंव ~ = 4 
घमकियां दैकर भ्रपने क कनि म । 
`” ` भ्रणनं क) मुसलमान कहने के लिए बाध्य किया गयां । 
गाहजहां का इतिहासकार कहता है : “ (यवन। घमं -रकीक बादगाह ने 
प्रजा दीक्ति इस्लाम धमं के सिद्धान्त उन्हे समभा दिये जाये त्वा उ 
इन्हे स्वीकारने कै लिए कहा जाय । कुछ ने यह घमं स्वोकार कर निया, 
किन्तु द्रधिकांश ने इस प्रस्ताव को हदपू्वंक दुकरा दिया । उन्हे ब्रमौरों 
को बाकर यह कह दिया गया करि इन घणित्त हतभाग्यो कौ सन्त कद मे 
रला जाय । ठेसा हुभ्रा क्रि उनमें से न जाने कितने जेल मे नरकपटव गये । 
उनको जो मृतियां मोहम्मद के समान थीं उन तो यमुना मे फक दिवा गवा 
णको खंडित कर दिया गया । "इस घटना से ज्ञात होता दै कि इस्लाम के 
प्रनुथायी क्रिस प्रकार प्रत्येक पीदी मे हिन्दुम्रों तमा ईसाइर्यो को प्रातंकिति 
कर सख्याबृद्ध होते रहे । 
१३. शासन कँ दसवें वषं दलिण मे शिवाजी क पिता गाहजौ भयते 
क विसद्ध युद्ध छेड़ा गया । उनका माहृलौ एवं मुरंजन के षार तक पशा 
किया गया तथा भ्रनेक दुगं जीत लिये गये । 
१६. कष्मीर कै शासक जफर छां को तिब्बत क विरुद्ध प्रचियानं 
करने का ्रादेश दिया गया । 
प १५. ग्यारहवे वयं सिन्धु के फक के कन्धार एवं प्रन्य दुगं हविषा 
भरव । 
१६. परीलित्त इारा शासित कूच हान्‌. एवं लक्मौनारा्रण इरा 
शाति कुच बिहार विद्रोह कर उङे। 


भारत मेँ मुस्लिम सुलताने 


३४ परमन तथा १,००१ गिं वाले बगलानं 


| भ्रौ बुद्ध छेड़ दिया गया । 
क व बं जेतगाव के राजा माणिकराय के विरुद्ध 


१9. बौ द्ग 


१६. विशाल तिव्वत के शासक सी ~© वैमुल्ल 1 ५ ५ के 
राग जील निमे जने पर उसे जुर्माना वतुल कने सेना भज गय । 
~, शासन के १३बं दषं कन्धार कं विरुद्ध सिस्तान (59180) से 
्क्षमभकषोरो इल भजा भया । वस्त के समीप खासी द्ग को ष्रहले त्तौ तै 
निवा गया पर बाद मे त्याग दिया गया। 
२४. शासन के १४बे वपं गुजरात के विद्रोही कोलियों तथा करियों 
एव काट्वाबाड क जाम साहब कै विरुद्ध सेना भेजी गयौ । 
` =>. कांगड़ा क राजा वसु के सुपुत्र जगतसिह ने बादशाह शाहजहां 
कै विरद विद्रोह कर दिवा। 
२३. ज्ञान के १७ब ववं पालामकऊ कं राजा के विरुद्ध णाही सेना 
धेनो पडी । 
| २४. शासन के २७बे वचं बलल्र तया बदषश्णां के विरुद्ध युद्ध छंडा 
गया । य दोनो समरकन्द कौ प्राप्ति कौक्जी धै। बादशाह को स्वयं 
काल जाना पडा । काहमदं के दृग को प्राप्त कर लिया गया तथा कूदज 
एव्र इन्व जोत लिव गये । 


२४. वित्र ्रदेो के विद्रोहियों को जीतने का कायं लाँ 
( गया । च | "५,८८अ्‌ 


= £ शासन के २२बे वषं कन्धार के विरुद्ध फारसियों की सेनाए 
= + तम्ब रक्तपूण युद के पञ्चात्‌ वस्त एवं कन्धार का सम्ंण कर 


गप १८4 बा शाही चेना बहत बुरी तरह हारकर प्रत्यावतं न कर 








प्रपनौ फसल को सम्पूणं तः नष्ट 


तकोलटे जाने के कारण कोपित हो गजनी-्ेत् 
के निदासी २३ शासन-वये मे विद्रोह कर उदे । ५4४ 


इदाङर राणा कौ न शो भाला दी गयौ करि बह चित्तौढ्‌को 


पाह 


= ॥] 


२६. शासन कै २९ वषं 
यान छंडा गया । ^ क गोना हवा ददरााद जलने का धरि. 
३०. णासन कै ३०बे वपं 
वीनापरके विरुद लड़ाई छेडने जोत पपे पूज भरौरंगमेव क] 
३१. गाह जहाँ कँ दुःखं ५ 
चिहभी उसका प्रजेय ४ तन्‌ ५ कौ, की प्रोरे राजा जमवन्त 
उपयुक्त भ्रत्यन्त संक्षिप्त सवेण से भारतीय करो भ 
भूंदकंर बार-बार दोहरा जाने गनी मि रे म पातर 
है किं शाहजहां करा गासन-काल प्रतीव शान्ति एवं उनति करा हा न 
भारत कं मध्यकालीन इतिहासं कँ परीलकों तथा प्रषनपत्र बनाते 
वालों को शाहजहां के तथाकथित स्वणंकान ऊँ वर्णेन कं लिए ककर मान- 
बीय मेवा का भ्रपमान नहीं करना चाहिए । यदि स्वाणिम कान ते उनका 
प्रभिप्राय शाहजहां द्वारा श्रातं क, भय, हत्या ततथा लृटमार वारा प्रभुतपुवं 
सम्पत्ति एकत्र करने से हो तव तो उचित हौ है किं विचायते उमे 
विषय में सविस्तार लिखने क लिए कहा जाय । 
वै सोचे, समभे भ्रनैक दावों को तोते कौ भाँति रटने पर ही स्वनिम 
यग कौ यह भावना भ्रावृत है । इनम एक यह है कि शाहजहौ ने ताजमहत 
बनाया । किन्तु शाहजहाँ का ग्रपना सरकारी इतिहास, बादशाहनामा, के 
प्रथम भाय कै ४०२३बे वृष्ठ पर श्रकित है कि ताजमहल मानसिह का महन 
या, जितने मुमत्ताज के दफनाये जाने कै लिए मानसिह कै पौत्र जयसिंह मै 
लै लिया गया था । 
गाहजहाँ कै तथाकथित निर्माण सम्बन्वी व्यौरों की असत्यता तै भौ 
भ्रमाणित हौ जाता किं ताजमहल हडपा हा हिन्द भवन है । इसकत व्यय 
कै भ्राक्लन भी भिन्न-भिन्न है--४० लाख रपरो से लेकर £ करो १७ 
लाल तक । निर्माणकालः भी १० से २२ वषं तकं बताया जाता है । इस 
रचनाकार का नाम भी विभिन्न नामो से वणित है- कहौ रहस्यपूणं एता 
एफेष्डी (६588 87201) तो कहं मायावी हमद भेतेन्दीस, कही 
फसीसौ प्रास्टिन द बार्दो (^५७।।०-०९-४०१५९अ५६) तो कहौ इतालवी 
जेरीनिमो वैरोनियो (९700170 ४६०८०) तौ कहीं स्वय भाहजह । 
ह्‌ भी कहा जाता है कि इसका डिजायन उनमें से छटा गबा दै, जो विश्व 
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भर चै माए बे। भरधवा शाहजहां के प्रपने 
तं इवे दे। हतन ही नही विभिन्त ग्राततैखों म भूमत्ाजं की 
दरबारी यह नहीं पता किं उसक्ती मत्य 
मृह्य-तिथि चे भौ न्तर पाथा जाता दहै । यह च 
‹ व न्धे, ज्नौर फिर भी यह कहना कि निराण 
१६३० बे हुईं प्रथवा १६३१ » । 
नाहनहां ङ मालति सन्तन प्रप्तकर इसके प्रालेखन कै लिए विष्व से 
निबिदाएं मगो, उसका चयन किया, हजारो चित्र बनाये, इसका कराया 
ननृत बनाया, धन कौ स्वीकृति दी, इट, सगमरमर एव भत्य मृ्यवान 
पत्यसे क तिए मादे दिया, नि्मणि तक भरारम्भ कर दिया भ्रौर यह ५ सव 
१६३१ तक--शाहजहां का इतना घरददं मोल लेना "सहत रजनी चरित्र 
कौ भोतेभो बडा मठर) 
इमौ के चाच प्रो<बीरपौ° सक्सेना का वह शोष है, जिसके घ्रनुसार 
चाद ज निर्माण का कोर प्रामाणिक प्रभिलेखन नहीं । यह प्रमाणक 
ाक्जद भी जो ताज को देलक्तर विश्वस्त हो जाते हैँ कि यह वास्तविक 
एब मल रूप मे मुस्लिम निर्माण है वे उस सौघसददे भूगोलक विद्यार्यौके 
समान ड, जौ पह कहता है कि व्यक्तिगत निरीक्षण ते उसे पृथिवी गोलन 
नातुम होकद तिकके जसौ चपटी लगती है । 
तानन क सम्न्ध मे यह मानने का प्रमाण दै कि इसपर एक पाई 
नो चतं करनं र स्वान पर नाहजहां ने इम हिन्दू प्रासाद को हृडपकर 
भर्भृच धन कमाय । उह इसके रजत दवार, स्वणं कटधरे (1२३1;६), 
रल्नं-जटित छंगमरमर कं पदों तै रसन तबा बहुमृल्य भय्‌र सहासन 4 
मदा । शाह्चह क दरवार मे नेक वेयं उहरने वाला फरासौसौ यात्रौ टेव 
किक चत भारत बाता (वाकल]5 3) 10612, अग्रेजी सनुवाद ) के 
| 4 तित क्रि ॥ । - 
लादमहन) ३ किचता है कि गाह ने मुमताज को तास-ए-मकां (यानी 
५८ कै शरमोप सो * दफनाया बा, जहाँ विदेशौ भाते थे ताकि 
कवारिः =-= १८॥। (उसने समीप" शब्द का प्रयोग क्रिया है 
| कदनानूमार छ , ५. । 44 श्द्रकं नोचेन देकनायौ जाकर मुसलमान के 
~ = , शाः बाग ने रनाय गयी थी) । गहाजहां सहासन पर 
बान्‌ कोन गी आर भृमक्ताद १६३० या १६३ १ मै मरी, बह इतनी मूल्य- 
ध्रारच् क्र म्रा शं जब रि त्रपते = -~ * | 
`" चा, जब।क प्रपने णासन केव्रारंध मे 


® भते शशव वे उदे हए भ्गेक रपवो 
# म उदे परक उपद्रवो कै भ्रतिरिक्त" उसे बन्देला 


निबिदाकेरूपमे, ध्टार 


3. 


शाह जहा 


्ररदार तथा ्ा जहाँ नौदी कै विकर विद्रोह 

पदि उसके 'स्वणं युग" को समृद्धि तथा प ष भ | 
उचित ठह यापा जाता है तच भी यह सब भट जः पादप 
सूट-खसोट के कारण गाहनौ ऋ पिक्नरसनीय ह) उत्को 
बड भयानक्र दुभि पड़ । उच युग में सच = नदान वे 
सहस्रौ की संख्या में भलत तचा रौगतै कान 
के निजी सरकारी इतिहास से प्रमाणित 
कावबणन कर्ते हुए अन्दुल हमीद त्ििज्लता है ; ^+ भा 
रहा था पर कोद खरीदने बाता नहीं था । | 
नाम पर विकता धा तथा मृतकों की पि्ती 
कर बेची जाती थीं । अन्त में खौ दना हो 





। मृतकं | 
नहीं कि | 


१६५७ को बादशाह णाहजहाँं बीमार पडे । प्रशासन में हर प्रकार कौ 
भ्रनियमितताएं म्रा गयौ तबा हिन्दुस्तान के विशाल भूभाग मेँ घनेक कगडं 
उढ ड़ं हृए । चारों ओओर विद्रोही लोगो ने विद्रोह कै सिर उठा लिये । 
परेशान जनता ने कर देने से इन्कार कर दिया । विद्रोह कौ हवा चासो प्रोर 
फेल गयी यी तया धीरे-धीरे यह बुराई इतनी बढ गई थी कि गुजरात भे 
मुराद बसश सिंहासन पर बड गथा, क्तवा पद़वाने लगा, प्रपने नाम के 
भिक्त चलाने लगा तथा राजा की उपाचि ग्रहण कर ली । बंगाल मेँ यहौ 
। णजा नै करिया, पटना पर चडाई कर दौ तया बहां से बनारस को प्रोर 
| 


शाहनहां को मूत्र च्छ रौग था । उसके वसे बद्धे बेटे दारा जिकोह नै 
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शरारत में मुस्लिम सुततानं 


1४६ 
श्चा क्राल मे ही राजधानी मे सभी 
धपते को ५०५५ | कारें ५०५ त उत्तराधिकारी समभा । 
ज्ञाही काम व हो जाने पर दारां नै समस्त राजकीय काय च्रपनै 
क ते ष लिवे तथा मन्तो करौ राजधानी कौ किसी भी बात का बाहर 
हष भ? ५.४ हनौ शपथ हिलाकर दक्षिण, वशाल तथा गुजरात से मानै 
वतनन कौ श्वर क्र दिया ताकि उसके तीन भाई, जौ मुग्नो 
क ददमनौय जतरद्यो के विरद रजकी सेना का संचालन कर रहै ये, 
रजधानो चे न घस प्रापे 1 
० ड त वातावरण मे जहां धोलेवाजौ एवं कृतध्नता का चोलत- 
जाना चा बहौ हहौ कौ शारीरिक भ्मता क्रा तमा १ गोपनीय न 
कह सका । शाहजहां के महत्वाकांक्षी तथा हत्यारे पुत्रों कै बौच गृहयुद्ध 
रारस्भ हो गवां । परत्यक यह पाका करता धा करि चह सवं प्रथम ग्रपनै 
{चितां को न्दौ बनाकर अन्य तीन की हत्या कर द । 
दारां जानता चा क्रि सभौ चादयो य आौरगजेव सवसं मक्कार है। 
द्वौरतेच को निदं बनाने कै लिए दारा न ्रपने पिता बाहजहां के नामं 
ते ्नौरगनेब के नाव सभी साबन्तो तथा सेनापतियो को कचहरी मे हाजिर 
हने का चदें भेजा । इये यागा थौ कि इस प्रकार यह्‌ प्रौ रगजेव को उन 
नन्व किमो सै रहितं कर देगा तवा सिंहासनं हथियाने क लिए उनका 
लाभ स्वयं उठाएगा । 
परोरगजेव ने जौजापुर कांधेराडाल राथा परन्तु वहां के शासक 
सिकन्दर ानिकनाह से शीघ्र हौ सन्बि करके घेरा उठा लिया तथा ्रौरंगा- 
चद कौ धरोर प्रस्यान कर दिया । इसी समय उसे सूचना मिली किं दारा नै 
भागत्त वृं के शाहौ कोष पर प्रधिकार करने के लिए दिल्लो से प्रस्थान 
कर दिद । 
दाने शुना के विदद बंगाच मे नेना भजौ । दिसम्बर, १६५७ की 
प बलाः कृ मे चरहौत्नोया हग्राथा कि इस्लाम की तलवार 
५. नीच शफर राजपूत जयसिंह दारा की सेना लेक्तर 
[मिति भीर हभ 
नो दारा विते यन कर गवा । प्रागरा लाये गये उन बन्दियों 
धमक प्रदशित क्रिया भौर बहतो कौ बरी तरह 


~ 


मार दिया । अ्रनैक के हाथों कौ काटकर चोड ह | | 4 
दिया गया 


गुजरातं म मुराद कै सेनापति श्वाना न 
बन्दरगाह करा घेराडाल दिया तवां नि न भूगत का सामो 
नगर पर परधिकार कर लिया । तत उरते ५ वार्दे ते उदाक्कर 
बृलाक्रर बलपुवं क उनसे ६ लाख रुपये ज लिप । भो र 


लाख को मांग कौ थौ परन्तु नागरिको ने बडी 
करवाया था । इसौ समय श्रक्म होने ने | ति तन दण्ड को कम 
सन्य सहायता ले मीर जुलमा दक्षिण पंच गया । स) गयी 
योक ले मौर ज्‌ुमला कौ बन्दौ बना लिया क्योकि उतरे मीर उने ट्क 
इरादो पर सन्देह था । दमलाक 
मक्कार भ्रौ रगजेव नै भूठौ लोमड़ी का नाटक रा 
मुराद कौ भ्रत्यन्त ही स्नेह-भरे पत्र मे लिला क्रि उसकी इच्छा मुराद को 
राजगही पर बिठा स्ववं संन्यासी वन जाने कौ है । $ धों मे फवकर 
मुराद वच्य ्रोरगजैन वारा कटे गये इग सै सयुक्त शूप से युद्ध करनेके निए 
सहमत हौ गया । दोनो भाद्यों की सेनाम्मौं नै दारा शिकोह दारा भजौ 
सता को घेर लिया । णाही सैना का सेनाध्यक्ष जसवन्तसिह चा । हिन्दु 
होने क नाते श्रौ रंगजेव नै उससे धृणा कौ । ब्रप्र॑ल २०, १६५८ कौ उग्नेन 
के समीप युद्ध हुभ्रा, जिसमे हडवडी मेँ दारा की सेना भाग हौ हई । 
श्रौरगजेब ने शाही शिविर कौ लु ट लिया । इस विजय कै पश्चात्‌ प्रौरंगजेव 
उत्तर की श्रोर बढा । श्रौ राजेव के बहते हए भयानक तंन्य-दलं से 
धवराकर दारा सेनां एकत्र केर ्रौरेगजेवं की प्रगतिं रोकने दक्षिण जी 
परर बढ़ा । भ्रवतक णाहजहां अपने सवसे बडे पुत्र के कायं -कलापो का 
तान्त एवं तटस्व दशंक था । उसके हाय ते राज्य-नियं व्रण प्रहे ही लिंक 
गया धा । हिन्दुस्तान चार शराबौ बिदेशी शाहजाद द्वारा हत्या के खेल 
काभंदान बना दिया गया धा। शाहजहं ने अपने पु कौ मध्यस्यता 
करनी चाही थी पर प्रौ रंगजेव के मामा खाँ जहां ने इस कायं तै बादशाह 
को यह कहकर विरत कर दिया करि श्रौ रंगे स्नेहभरा भरो का ध्रादमी 
द, जव राहृजहां ने दारा की सेनां की पराजय भुनी तो उसने कोषित हौ 
भना इष्वा खां जहाँ के सीने भेदे मारा रौर उपि तीन दिन दर्वार१ 

पातै क लिए प्रादेश दिया । 


नैतो १५ 


। उसने ्रषने ्राई 
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= ` "र 


॥१। ~=  । नन ११११ 
१४८ 


नयी । प्रौरगजेब एवं दारा कौ 
शारा की देना धौत 9 पर पड़ी थीं । मई, १६५८ 
हनाएं एकलः ते तव तो घो रगजेव केना की हार ई पर 
सातु । श्र व महाधिया को शर 
१५५५५ हे गदे हवाई गोलो ने दारा के उन हाथियः को समाप्त कर 
वा जिन पर स्वयं दारा तषा उसके सेनापति सवार धे । तत्पण्चात्‌ मज- 
रन उन्हे षोड पर सवार होना पड़ । भोड़ा २ होने के कारण 
य द्किो को बह नहो दिखाई पडे । भरे यु मे नेतारो को न देख सकने 
क कारण दारा कौ सैन्य टकडियां निराग हो भाग खडी ह । 
पराकित दारा शिकोह घबराकर भरागरे की भ्रोरं भागौ । उसके पाच 
दो सहत अष्वारोहौ वे जिनमे मे प्रधिकांश घायल ये । विना किसी 
जञास ङे दारा ने एकं सन्ध्या को सिर नीचा क्रिये, विना किसी घोषणा 
ङ्क श्वाय जँ प्रवेश किया । गाहनहां ने ढाढस देने के लिए दारा कौ बलाया 
लो उयते नां कर श्रषने स्वरौ बच्चो मेत लाहौर की ध्रोर वदने के लिए 
दत्तौ कौ साह लौ । दारा के तीसरे दिन दारा की सुरक्षा कै लिए गाहनहां 
नै १,००० संविक भज दिये । 
प्रपनी विजय के पल्वात्‌ थोडे समय भ्राराम करने कै वाद प्मौरंगजेब 
नै प्रपने पित्ता बादशाह गाहजहां को फएरेद पै भरा एक पत्र भेजा जिसमे 
उसने क्षमा मांगते हए इस संधषं का कारण कोई व्यक्तिगत लाभ न मानते 
हुए प्रल्नाह कौ इच्छा मानी । म्ननेक राजद रवारी यह देखकर कि ग्रौरगजेव 
बहुत उड विजयीकेस्यम उभर रहाहै, साम्‌ गद मे जाकर उससे मित 
चपर । उनको साच ते प्रौरंगजेव उत्तर कौ श्रोर बढा प्रौरभ्रागरे कै बाहर 
रर इतत दिया । भवितव्यता के समक्ष नत हो णाहजहां ने प्रौरंगजेव 
= एक त्यन्त सरक्षण भरापत्र एवं एक तलवार भेजी जिस पर 
वदु -परालमगोर रथात्‌ विश्व-विजेता लिखा था । यह शुभ शकुन ही 
नह ब्ध गया श्रपितु पट्‌ चान्तिपूवक श्रागरे पर श्रधिक्रार कर लेने का 
भी लिमंजण षा । टीक्‌ इमकरे बाद हौ भ्रौरंगजेव ने अपने पुग महम्मद 
तात क हं के निवाधियोको लुटने तथा प्रातंक्रित करने के लिए 
पाग भना । इम प्रार्‌ वहं प्मगानकौीण ~ । 1 
हा श्मशान कौ णान्ति छरा गयी । 
म॒न क) १२ श्रौरगनेब ने प्रपने पिता शाहनहां को 
| ॐ क एक्‌ भाय मरं बन्दी बना दिवा तथा बाष् 





शाहनहां 

जगत्‌ चै ठसका 4. पणं लया विच्छद कर दिया | 
मुहम्म द सुलत्तान को अवै चाचा कं चन्दो ५ भो रंगजेव कै पूत 
त ' गने का कम परौपा 


प्रौरगजेव ने रव वकी हृदय = 
ग्रप्रज दारा के पी इस भ्रादैष ४ तन्य टकौ प्रपत 
ज्ञाय या वन्दी बना लिया जाव । 

दारा भ्रव निराधित तथा भगोडा थां 
दिल्लौ निवासि्यो से उनकी समस्त सम्पत्ति 
मानो के हजार वष के श्नात्‌ वघ, क्रमणो 
के बीच हिन्दुस्तान क ्रधिकांश नगरं 
बलात्कार तथा लट सहने पड़ थे। हर यवन गाहजादा या दर्वारी शाहौ 
तृट सकृद -न-कृच भ्रवश्य पाता । "प्रमीत के घरों श्रयवा गाही कोष र 
दाराको जो कद्ध मिला उसे ही उसनै हथिया लिया ।' 

श्रौ रंगजेब नै प्रपनै बन्दी पिता से मिलना सवंथा व्यं समजा । इतना 
ही नहीं, बह म्रपने भ्रग्रज दारा क पीठे, जिसने दिस्नी चोड लाहौरकी 
राह पकड ली धौ, रवाना हौ गया । शाहजहां ने गुप्त श्य मै काबुल कै 
महावत खां कौ दारा की सहायता करने, लाहौर मेँ उसमे मिलने, इसकौ 
सम्पत्ति लृटने तथा संघं में ग्रौ रंगजेव को हराने के लिए लिला । दिलत 
जाते समय मधरा मेभ्रौरंगजेब नै ्चानकत ही, वदी करता ते, अपने सावी 
भाई मुरादबख्ण को वन्दी बना लिया । श्रव तकर ग्नौ रंगजेव उसे बड़ी घ्राक- 
षक भटो तथा चापल सी भरी वातं से प्रसन्न करता रहा चा, प्रतं मुराद 
न भ्रपने रक्षको को समीप रखने कौ कोई प्रावश्यकता ही नहीं समभ । 
उसी रात चार हाथी तैयार किये गये, जिनके हौदों मे बिछकर चार 
बन्दियो को चार दिशाश्नं भे, सस्त पहर मे, भेज दिया गया । प्ररे कौ 
भरोर भेजा जाने बाला मुरादबल्ण या । यह चत्त भूराद के सभाग्य सहतु 
भूतिकर्ताभो को विश्रमे डालने के लिए चलौ ग्ध किटेसान हे 
कि वै सब भिलकर उसके पलायन मँ सहायक हो । 

ज्यो ही दारा लाहौर पंचा पने चोरों -गुण्डो कै साय ऊध 
को तूरकर एक करोड़ का सामान इकट्ठा कर लिया । सुतान्‌ ५५ 
बंगाल भ्रागरे की प्रोर बदा । पर ज्योंही वहहर्डर पटा 


भरतः तलवार क वृत्ते पर उन 
वरना रार किया । मुसल. 
+ प्रन्च्पद्‌ विनाशकानौ यदौ 
कौ कितने ही इस प्रकार कै 


_ भ 
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> भारत मे पस्लिम भुलेतानं 


शुना छि उसका सामना करने कोई तेना बी भ्रा रही है । भरतः बह मा 
बदलकर काश्मोर की पाशो मे भाग गया । 
दास कौ चैना नै घौरे-धौरे उसका साय चोड दिया जिससे वह इतना 
निरा हौ शवा कि प्रौ रंभजे के पचा गति से बढ़ते प्राने का समाचारं 
नं बह गुल्तान प्रौर बाद भे ट्टा भाग गया । प्रत्येक नदौ पार करन 
षर बह वहाँ के नाविको कौ सभी नौक्ाभ्रों को जला देता । इस प्रकार 
यवन शान के हजार वषं भं हिन्दुस्तान की जनता का प्रत्येकं वगं इतना 
्ादगरस्त हो गया कि भ्राजं हमारा घ्रंतेवं बालु प्रर रिक गया | 
श्रीनगर कै मागं में सुलैमान शिकोह क लोगों नै णाहजादी कुदसिया 
ते दो लाद रुपये छिना तिये तवा उसके प्रबन्धक को ले जाकर मौत के 
बाट उतार दिया । इसके कंहने क्र तो प्रावश्यकता ही नही कि इन शाही 
लटो नै करदसिवा से बलात्कार भौ किया । 
भीतर कै प्रवान ने बाह्यतः सुतेमान शिकोह का ससम्मान स्वागत 
किया । पर एक बार दुगं मे प्रलोभित कर उसने सुनैमान को बन्दी वना, 
उसकौ सम्यृणं सम्पत्ति चिनवा श्रागराके दुगं मे ले जाए जाने के लिए 
एौरगजेव के येनापतियों को सपर दिया । ब्रागरै क दुगं में ग्रौरगजेव का 
शच बृहम्मद सुलतान पकडे गये सभी शाही बन्दियो को एकत्र कर रहा 
बा। 
कड भ्रौरगजेव नै भ्रपना ठेरा मुत्तान में डाला तथा दारा भक्कर 
(कत गनद भास्कर का भ्पञचश) भाग गया तो समाचार श्राया क्रि 
म $ राजतानी, परागरा पर श्रधिकार करने वाल से 
क ~> मान ौरंगजे् दिल्ली की रोर लौं 
कारी प्रात्म-समपंण कर 8 तुर तथा बनारस क दुं प्रधि 
ंीपतयभदे शो मून्ह १५६ शुजाने इन समी नगो 
लिए कृटा । गल-सिहासन कौ प्राप्तिकै लिए युद्धक्ररने कै 
कर ह व 9१ िर बन्दी बना, दौलतावाद चोड 
५० वा । उतने मभौ मनरेच्छ रास 5 + 49४ १. 
| बनते ३ किया, कुं 
भ्त मने निए बाध्य क्रिया तया पूरे मानं नूटता-खसोटता क्ररो 


णाहजनहां 

की विशाल वाहिनी नै, प्रौरंगजैव | १५१ 
सेना घव शुजाकीपषेनाकरा सामना 1 । प्रौरेगनेब की विभात 
कौ सेनाने मुंह कौ लायी प्रौर वह युद-्ेन ६ पोर वी । पदमे णजा 


के सेनानायक ग्ब णव्र््रोकी सफाई करने क भागा हुषा । पौरगनैे 
ट्कड्धीदारा तथा द्रूसरी शजाकापौच्ठा कर तिर खी धी ¶व । एक 
निराण दारा भक्कर मे था ।कूत मे होकर मागं क 4 न भूता, ष्यासा 
ह लस को विनष्ट 
करता हन्ना दारा प्रहमदावाद करी प्रोर चता । प्रहमदावाद प दसन 
तै १= लाख षएपयै की मृल्यवान्‌ धातुं एवं म्न्य सामग्रो एकव सों 
कदि कत्र की। 

उसकौ र्‌ इयां सूरत, लम्बायत तथा भर्ोच लूटने चलं । नो तानेव दारा 
पे मिलन ग्रजमर्‌ रवाना हूश्रा । दारा नै जोधपुर क राजां बसचन्तसिह से 
सहायता की प्रां ना को जिन्होने नस्नतापूवं क इंकार कर दिया । स्कितं्य 
विमृदढ दारा श्रौ रगजेव कौ सन्य ट्‌कडियों को परेशान कले प्रवभेर कौ 
पाश्वं वतीं पहाद्धियो मे जा चिपा। उत वहा से भी. घेरकर खदैड दिषा 
गया । तच कह ब्रहमदाबाद की श्र भागा। 

प्व कीश्रोर शुजा का डाका तक पच्या किया गया । बह भौ प्रौरंग- 
जेव की सेना से श्रनुधावित होता हुमा हृडबडी मे भागता ही रा । भ्रन्तम 
उसने बर्मा कौ सौमा से लगे हुए रराकान पायो कै रान के हिन्दू 
राजा से सहायता मांगी । पर तभी मगल लुटेरों ने उसपर भदा मार 
१६६० ई० मे उसे समाप्त कर दिया । 

ग्रहमदावाद मे कोई सहायतान पा दाराक्च कै रास्ते पुनः भ्र 
भागा । स्थानौय सरदारों कै यहाँ शरण लै दारा कौ परब भौ मुगल सिंहासनं 
करौ प्राप्ति कौ राणा थी। जन वह मलिक जौवनं नामकं एक घररदार का 
प्रतिधि था उसकी पत्ती, नादिरा बेगम की अतिसार से म॒च्ु हो गर्ई। 
इसके ठीक पश्चात्‌ मलिक जीवन ने दारा भौर उसके धुत सिफिर शिकोह 
को बन्दी वना श्ौरंगजेव क सेनानायकं को सौप दिया । दोनों को जंगी 
मे बाच नंगे हाथिधों पर दिल्लौ चाँदनी चौक तथा भ्रत्य भीढभाई 
मृष्य मागो पर घमाया गया । सितम्बर, १६५६ कौ ५४ ९ ध 
बारा शिकोह, प्रोरगजेव फे बडे भाई तया परभागे बन्दी, करौ यंजणा दे-देकर 
भार दिया गया । दूसरे दिन इसकी लाश को दिल्ली भे षु माक न 
महेल मं दफनाने भेज दिया गमा जहाँ का जाता ह उसका ¶" ` 





1. 


भारत मे मुस्लिम 
१५२ ‡ तलम्‌ सुतान 


। 
4 कि उसकी सन्ताने तथा उसके भ्रव तक के सी 
उसके हत्यारे त्वा च््तार पूत धौ रंगजेव द्वारा धीरे-धीरे समाप्त किये 
ज्ञा रहै चे, शाहजहौ पपन भाग्य करोता रहा । कः 
करजनी-क्नौ शपते ठकाकौीपन तथा असम्मान के विषय मे वह अपरे पत्र 
चरौरगरेद को दरे लम्बे पष लिलता । पह मुसीबत तथा नीचा दिश्वाना 
तंच भाग्य कां कल घा जिते प्रत्लाह एकं दृष्ट पूर द्रारा दुष्ट पिता कोद 
रहा चा । चौरगनेव पतृक स्नेह को प्रदं न करता हुश्रा उसे छलपूणं पत्र 
तिक्ता हा त्तथा साय ही अपने पिताक प्रति करता एवं असम्मान में 
दधि करता रहा । जाहजहाँ को पता चला किं वालियर दुगं की कोठरी मे 
लायन करता हृभा उसका पुत्र मुराद पकड़ा गया तथा उसका कररतापूर्वंक 
च कृर हिया गया। 
जिस सम्पत्ति को शाहजहाँ नै छिपा रखा था उत्ते आौरंगजेव कै करूर 
आदेशो क धनसार उसने प्रतिच्छापुवं क बता दिया । दारा णिकौह जल्दी 
भं श्रायरे क दुगं मे पलायनं करते समय श्रपने हरम कौ स्त्रियों प्रौर २७ 
लाच पये कं जवाहरात छोड गया धा, जिन्हे सौपने के लिए शाहजहां को 
मनव र कर दिया गवा । 
इतत भकार भरपने पुत्र से पीड़ा तया श्रपमान पा, णाहजदाँ श्रौ रगजेव 
रे शासन के भाठवे दषं, जनवरी २२, १६द६ को मर गया । गर्वीला 
८८८५१५७ ५ बन्दी बनाया जाकर मरा। शाहजहाँ का 
्ं चौरचेद ते ५ ल ल + १६५७ तकं रहा । १६१५८ 
अं के करी जवन क | ४५ बादशाह घोषित कर दिया । भनन्तिम ्राठ 
काकदीति ५ # मृत्यु ने उसे चाण दिया । भ्रनैक 
वषा । यनं ब दसद ल्ामोणी चै, बिना किसी कै याद किण, मर 
निए कोद गद्यर जहौ र भरदारां को भांति णाहजर्हां ने भी यपनै 
| । कहा जाता है कि वह उस सवंश्रेष्ठ हिन्दू 


भवर, तानमहल, मे ५५ 
दफनाने कै लिए ५५ पनाया भरा है जिसे उसने प्रपनी पत्नी मुमताज को 
बहौ दवनावी नवौ ४ राजान्न तिषा चा 1 इसमे पुण सन्देह दै कि मुमताज 
जाता है किप्रागरे कै ४ 4 शक को मुशलं बनाकर विश्वास दिलाया 

छ की दीष लगे हए नन से शीगो भे बृढ गाह- 





णाहजहां 


यवन भ्राक्तमणकारियो नै हिन्दुस्तान 
रत्तो कौ निकाल लिया । 





(0 


|| 


प्रौ गजेन 


दरौरगतेव का नाम भारतौय इतिहास मे प्रभिशापके रूपमेदै क्योकि 
बह पापः देय, दृष्टता, करता, तंकं तथा निदं यता कौ पराकाष्ठा का 
द्योतक रै । 
प्ौरगजेव का कोई भौ कूर कायं घमं निरपेक्ष नही था। वै सबके 
चच विष इग सै निदयतापवंक तथा मुसलमानों कौ शान कँ लिए इस्लाम 
कै नाम पर अत्यन्त हृदयहीनता कँ साथ किये गये घे । 
भातत मे ७५० वर्षो कं विदेशी शासन कै शीर्षं परर राजगरी पर 
घान होने बाला प्रौरगजेवे, ठा मुगल बादशाह, कुशासन तथा दुष्कृत्यौँ 
को पराकाष्ठा पर पटच दैन वाते का हौ दसरा नाम बन गया है । 
उसङ पल्वात्‌ विदेशी शासक के विषदन्त उभरते हिन्दुत्व ने समाप्त 
कर दयि तया जो कूर पणु हजार वर्षो तक मनमानी करता रहा था उसे 
च्छी धकार धेरकरं नियंवित कर लिया गया, नप्‌ सक बना दिया गया 
चथा पिरे मे बन्द कर दिया गया । 
 पोरगनेद कौ वतता उसकी पनी घी । उसके प्रहकेन्द्ित घक्के नै 
उक ण्वि गनहां को णाह मुगल सिहासन मे घकेल कर श्रागरे के लाल 
किनि के एक एकान्त क्षमे न्द कर दिया त्तथा तीन भाइयौ का शिरच्छेद 
स जनौ वषि को ममा चर प्रगेव ने सभी मन्दरो को 
यः कां म भरिञतितत करने, परपनौ प्रजा को ल टने तथा संहार करने का 
कृत्सित जौदन प्रारम्भ क्रिया ॥ ४ 
०५५ क इतना नग्नित हप्र ति उसने । ५५ 
गासन को चटनाए्‌ “ध व दृग जे विराम लगा दिया ।"' उसकं 
` "कवि क निमित्त लिते गवे पत्रों तया ग्रन- 


प्रौरगनैत् 


धिकरारी ( स राजकीय, प्रावरः व्यनिति | ५५ 

णियो दारा ही जानी जां सकतौ ह ।' 1 ६ चपचाप निकी गई शिल 

डाउसन) । वस्तुतः प्रौरंगजैत के त ना णा, पनिपट ए 

सितता भौ सदुतिगान उन पर कीति को परावर तीक के ति 
= पा 

( { सिते कै भम्‌ न्त हौ ) उसने ८ 

से उसकं णासन का कोई भी लेखा रखने के 0 र बाटकार्ौ 

भौ° जान डाउन द्वारा सम्पादित र रः ः दिया । 

मघ्यकालीन यवनं इतिहास "^ म्‌° इलिवरःका 

पार्क को वभौ 


को ग्रष्ट 
पवन इतिहासो की भ्रविश्वसनीयता इ चेनावमौ ; 
= 1 र चारन दैता ‡ 
मुहम्मद काजिम क प्रालमगौरनामा ऊ विषय मर विशन 9 & ॐ 
कथन रै : “उस कति के प्राक्कथन से ० क्‌ 
<~ 4 यही स्पष्ट नहीं कि लेखक को 
उस कृति कै चम्पादन चँ प्रोत्साहन मिलता भ्रपितु यह भौ किना 
बादणाह के व्यक्तिगत चरित्र करौ प्रभावित करने बालौ घटना हौ उम 
वर्णन पर तो तनिक भी विश्वास न किया जाय । यही कात गभ 
सभी समक्रालीन दतिहायकारों पर लाभ होती है नो उवानै वालो परगंमा 
तथा चाटुक्ति यक्त शौषंकोंसे भरे होते है। इतिहासकार को स्वय 
बादगाह दवारा छानवीन करने कै लिए पृष्ठं कौ जमा करना पठता धा । 
तथा सन्देहास्पद स्यलों पर स्वयं बादशाह द्वारा निदं शित होना पडता 
थाक्रिक्रया रखा जाय श्मौर क्या निकाल दिया जापे। शाही श्रोता ते 
स्वय भ्रपराघी बनने कौ श्राशा नहीं की जा सकती । भरतः हमें सदव ष्या 
रखना चाहिए करि फते सभी इतिहास एकपक्षौय वृत्तान्त दै जिनपर 
किसी भी दशा मे भरोसा नहीं किया जा तकता ।" (व्‌ १७४१७१५, 
भाग \/1[)। 
विरुयात एवं श्रम करने वाने भ्रगरेन विदन्‌ दारा प्रपने पराठ चणो 
मे रनेकवर दी जान वालौ ठे योग्य सम्मति से हमारी सरकार तवा 
जतताकी म्रा खल जानी चाहिए क्रि यवन शानत कां १,०० + 
का इतिहास मिल्कुल घोवेषह़ी मे भरे विबरणो का सग्रह #, जिसे 
्रकवर तथा णे रणाह्‌, फ रोजशाह्‌ तथा मुहम्मदशाह जैसे शरारती चा 
को प्रागामी पौडियों के विश्वास के लिए मानवता कै बहुत बड़ उक्र 
केस्म में उठाया जाकर प्रामाणिक सिदध किया गया है । जब पराभुनिक 


तिक 





9 कतित के धष्यापक तव! यापक वेड गवं से कते है कि 


अ 


| वामौ चकवर द्वारा जंच्वायी तथा 
बुल एवन दनी सभी लिसित साम , ४५२ 
ही रावो क द्रौ दे चत्रानतिपरवक दोहरे भठ कौ बताते है-- 


अर एच एम इतियर जिम अरविश्वसनायता ५ वात्त यचनं 
नो क समकाल इतिहासकारो क विषय म वताते है बह उतनौ ही 
काद ङे यडन शतिहासकारों के सम्बन्ध म सही रै । यवन इतिहास कार 
दिने शामनकात के विषय मे लिते हए यद्यपि मृतक राजा स भयभीत 
नह डते चैर नौवें इतने घ्रम्रन्धि यं करि दिन्दमो कै प्रति की गयीं 
भयानकम कररला्ो को उन्होने भरेष्ठतम व्यवहार म परिवतित कर 
दिया । चत ऋ कदं यवन इतिहासक्रार समस मिक राजा के विषयमे 
नकौ निष रा होता फिर भौ उसकी लेखनी सदंव गन्दे-मे-गन्दे साम्पर- 
दापि दिप तें इदो होतो रै । फलतः वह हिन्दुस्तान तथा हिन्दुत्व कौ 
बदनामौ कने तवां इस्लाम अ्रौर यवन कार्यो की प्रशसा करने में 
चतल्तरित दतो र । भौरगजेद कौ लम्पटता मे सहायता देने वाले फेस 
`= ॐ भमः = ऋ ॐ ~ 
एकप जय बरशनो केहोते हए भौ जो बाते हम तक छन श्रायौ है उन 
ध पर चता है कि जने हम किमौ रालेस कौ भयावह कहानी पद रद 
॥ 
च = ~ भृगत बादगाहे गाहजहां के चार जायज कटे जाने वाले पुत्रो 
च्रौर लौनगा उन न ~ स 
भा । उका जन्म गजरात्त कै दोहद नामक स्थान 
र १६१६ १० भे हृप्रा थां। रि 
गव उसका पिता शाहजहां गासन करता था, सेना म आओर्गजेव ते 
विभिन्न स्यान ग्रहण किये तचा पनेक लदाडयौ नङ 
वथा वष्वानयातो होन ऊ नहाइयां लड़ी । महत््वाकाक्षी, दृष्ट 
नैके कारण द्मोरगतैव ३ ने बादणगार 
# भवी सहन कटकार च म के लिए ्रपने बादशाह पिता 
। उ 
परर भ्रषकारकरमेने कौ 
भा भारगिभी उधकेपिताका शामन 
[र थरश्रा ही ववा। 
मृस्निम धादिषशाहौ काजराण हः ते सेना का मैनानायकं था, जिसने 
| सज्रधानौी बौजापुरकाचेंरा डान 





दिया था । मुहम्मद काजिमके 'प्रालमगौ > 7 १५७ 
+ १६५५ को बादणाह पुता र, “८ ¢ 
पवर, १९५७५ कां ¡ णाहनहां चमार हो या । ^£ चि 
रस्यक प्रकार कौ प्रत्यवस्था फन गई तथा हिन्दुस्तान ण । प्रलाभन मे 


म प्रणान्ति फल गई । ` प्सन्तुष्ट तथा विद्रोह न यणं भुः 
सघष तथा विप्लव मंसिर उठा निया) न नै चाश घोर 
इन्कार कर दिया । "विद्रोह का वीजे प्रत्येकं = =. न करदेनेने 
थाश्रार क्रमणः यहं बुराई इतनी भ्रधिक हौ गयौ धो 1 । ठौ गवा 
मराद वर्ण सिंहासन प्रर चख गया, खत्तवा पढवा निया न नगत म 
के सिक्कर ढलवाकर वादशाह्‌ की पदवी ग्रहण कर लौ । ५: 8 
बरही कायं क्रिया , पटना के विशद सन्य संचालन किया । 4४ १ ५ 
ब्रनारस कौ शरोर वदा ।'' फ को 
लैवा-नोखा न होता तव भी ५.५ ५ 1 0 लिक 
| | । प्यति प्रमाण 
था किं गाहजहाँ का णासनकाल निश्चय ही निस्सीम क्रूरता तथा दुष्टता 
करा रहा होगा । नहीं तौ उसकी बीमारी की सुनकर उसके सभौ पूर तथा 
प्रजाजन एक-दूसरे का गला काटने कंमे दौड सकते थे ? मबते बड़ पतर 
दाराशिकोह को अरन्य तोन भाइयो कौ श्रपेक्षा एक लाभ यह था कि रान- 
धानी मं था जबकि भ्रन्य तीनो बहत दुर कै प्रान्तों मे नियुक्तं थे। षह देख 
कर कि श्रव तौ उसका पिता असहाय दहै, दाराणिकौह नै सत्ता श्रपने हाष 
मेनेलीतथा जिन श्रादेशो पर चाहा, अ्रपने रोगी तथा दुबल पित्ता ते 
हस्ताक्षर करा लिये । 
दारा नै समस्त महत्त्वपृणं सेनानायकं को भादयों कै साथ दूर पड़ 
सैन्य ट्‌कड़यों को लेकर राजधानी श्रा जाने के आदेश दिये । उसका 
भ्राणय वा कि उन सबको विना सन्य टूकडयों के जिनकौ सहायता ते बै 
सिंहासन हडपना चाहते थे, दूर चोड दिया जावे । बादशाह कौ परक्षमता 
के समाचार को दवा दिया गया तथा दूरस्थ चौकियों को प्रादेश दे दिवा 
गया कि तीनों मं से कोई भाई आगरे की दिशा की परोर न बह । 
मध्यकालीन मृर्लिम दरार के गन्दे वातावरण मे कोई भी बात 
प्त नहीं रह सकती धी । णाहजहां कौ बीमारी का समाता उसकर 
तीनों पुत्रो तक किसी प्रकार पहूंच गया । प्रत्येक ने पपने-पपने इग ते 
पन्य तीनों को मारने कौ तथा श्रषने पिता करो बन्दी बनाने कौ बो्जना 








 - "ग 


भारत मै मुस्लिम बुलतान 


॥ ॥ 1 = 
ए ग रंशजेब प्रलय स्वकौ मित करने मे सफल 


ह तेचा नीच घ।रः ९ 

+ ५८ सन्धिं क्री श्रीर उत्तरकी 
हषा । + च्च बीजापुर के शासक ते 

दोर्‌ बा । > वरयम पोरे धाई मुराद से यह भोषणा करते हए 

कि उचेन तौ धन को परावश्यक्तता टे त ख्याति कौ । भ्रोरगजेव 

कन्व त उक्तो एकमात्र भाकांला यही दै कि शाही सिंहासन पर मुराद 

नैका क चला जायें । इस प्रकार भ्रपनी तथा 


डं: चन्र मक्का 
हरं चधा बह फकीर बनकर सव । 
राद कौ ननां मम्मितितं करके भ्र नै ञ्ागरे कामाग पकड़ा 


दौर कादमे मश्वं तया सदेहहोन मराद कौ बन्दौ बनाकर ग्वालियर की 
हक प्पे रो कोटरी मे डाल द्विषा । 4 4. क 

दारा तचा ज जा, उसके दौ वड भाई भगा ५4 ल्पमें ५ स्थानसै 
इतरे स्यान पर भागते रहे तवा उन्हं मरौरग नव कं। सैनाएं बुर) तरह 
छदेदतौ चहं । शाटजहौ चागरे के लालकरिलि मे वन्दी घाही तथा 
द्वारा उच्तर च लाहौर चे घागे भाग गवा था फलतः भ्रौरगजेब ने जुलाई 
=२. १६४८ अनौ उस समय स्वयं को बादगाह्‌ घोषित कर दिया, जिस 
जयय दिल्ली क हिन्द मे हृदये हए महल तथा वाग मे, जिसका नाम 
उसने अगरादाद उपनाम श्राललामार रख लिया धा, डेरा डाले पडा था । 
उस मसमय उसका जो शानदार नाम वया पदवीं चोपित कौ गई वटथौ 
वुल मृ दपफर मृहीढदीन मुहम्मद प्रौ रंगजेव बहादूर ्रालमगीर बादणाह 
ह-गाजौ । 

भौरयनेव क गासन ऊँ प्रारंभिक कृद वर्यो का प्रमुख कायं श्रपने दो 
चड़ नाद्या को जो भ्रव भी दूर वे, पीटा करना था । एक-दूसरे के विरु 
तता वृद्ध जारी रलने ॐ निए तीनों भाई हिन्दुस्तान को लूटते तथा 


शितम्बर, १६५६ म सदसे बड़ा भार्दारा शिकोह को, जिसने णाह- 
महीनों तक बास्तविक प्रभ सत्ता भोगी, 
क दिल्ली की मृत्य सडको मे घमाया 
4 मार दिया गया । यह सच कायं आौरगजैव 

के धादेश पर ट्ट (9 
न र नामक हिन्दू उदयान मे शाह नजर चेला द्वारा 
उश्नका मृतक शरीर एक बार फिर दिल्लौ कौ सडको पर 





श्म रगे 


भूमाया गया । बह ठुमायूं का भक्त नान १५१ 
दफना दिया गया जौ, फ तुहात-ग्‌ नाम चै विश्यातं 


म इतिहासं (3 भन ज 
णा) के अनुसार "इस घरात कर सभौ मारे गदे (१० ११४ , भाग 


है ।'“ यद्यपि दारा भी एेसा ही घरमान्वि यद्व गजकुमारौ का कश्विस्वान 
यह दोष लगायां गवो कि उत्ते हिन्दुश्रो एवं क । + ४५. क पर्‌ 


भूति है । जिन दिनो भारत मेँ यवन धर्मान्धता 
ब्र घर्मान्वि दृष्ट मुसलमान कौ हिन्द प्रयवा न ॥ 

कहकर यातना दी जाती धी को प्राण गकि ६५५ 
उत्तराधिकारी दारा की हत्या को भी श्रौरंगजेव ने इसौ क ष 
मोदित किया था। श्रौ रंगजेव कै चाटकारो कौ इन भटी स्वियौ इ 
जाल मे फसकर इतिहासकार दारा को बडा भारी संस्कृतज्ञ तया 
हिन्दू घर्म गरन्यों का प्रेमी बताते है । एसे ही नितान्तं श्रसस्य दवे श्रब्दूल 
रहीम खानखाना, खुसर तथा श्रनैक श्रन्यों कै विषय मे क्वि गये है। 
ये बाते ईर्प्याल्‌, प्रतिद्रन्दरियों द्वारा दरबार बँ कही जानी शरू कर दी 
नाती हताकि उसके विरद्ध वातावरणं बनाचा जाकर उस प्राण नै 
लिए जायं । संस्कृत का वास्तविकं पण्डित उसके समान धरमान्वि दुष्ट, 
हत्यारा, कातिल, मद्यप, क्रोधी, लटेरा तथा भ्रपहूरणकर्ता नहीं रह 


कां वालवाला चा, बहे. 


` भरकता। 


मृन्तकवल लबा का लेखक लफी खां लिखता दै : "प्रौरानेव कँ 
शासनकाल के प्रथम दौ वर्षो में देश मे, मुख्यतः पूर्वी एवं उत्तरौ श्रचलों 
मे, विशाल (म्लेच्छ) सेना के गतिशौल होने स प्रन महंगा हो गया 
धा ।'' यह परोक्षतः स्वीकृत उस भयानक दुभिक्ष का स्वीकरण दै जो 
भवन शासन के सहस वर्षो तक की लुटपाट कै कारण उत्तर भारतम 
फला रहा । 

खली लूट, रिश्वत तथा श्रन्य ठैसी ही अवंवानिक अरथं-स्वौकृति क 
भतिरिक्त म्रन्य अनेक प्रकारके करो क नाम पर जनता निदंयता क सायं 
लृटी जाती धौ । इनम से कुद थे "'हर मागं, देश के छ्रोटे तया नवो में 
चलने वानो से राहदारी कर, प्रत्येक व्यापारी, दुकानदार, कषाई, कुम्हार, 
काक्षी, रंगरेज, जौहरी, बकर के घर याभूमि पर लगाया गया पंडापौ 
पमके कर, बाजार की भूमि, दुकान तथा स्टाल प्रर कर । न्प भी भरनेकं 





शरुमारी डी (बकरियो प्रकर), बर 
वैधानिक कर थे, पष, की त (मलो मे सभौ यात्रियो से 
गदौ (8५.७१०). 44 ्ह्या्यो ते वसूला गया कर, प्रथं 
निधा भया १ रासो ग्राप्त धन का चतुर्याश-- ये तथा एेसे 
कके व तरै करोड एपये प्राप्त होते थे ।' फो 
ध्व < । 0 ३ |) कि दभिक्षके कारणये सभी 
का बह कन (पष २४५ भाग ५।।।5 इ १ # 

माप्त कर दिपे गवे बे, वसा हो फरेव हैजसा ्यक यवन इतिहासकार 
त चते शाहौ सरक्षषके पल मेक्रिमा रै । परोक्षतः उसके इस भ्रसत्य- 
कचन अ स्बोकारोक्ति भो इम टिप्पणी मे पराय जाती हे : ' "यच्चपि दयाल्‌ 
कादा ने करे सदेश दिे थे कि इन करो को वसूल न क्रिया जाय, पर 
नोभ दं व्व पथिक लोभ था कि इस राजकीय निषेध का कोई फल नहीं 
निकः 4" बदन कर कितने चण्य ये, इस विषय मे खफी खां कहता दै, 
नयानदार एवं उचित लोमों । पर्बात्‌ पवनो) द्वारा विशेषतः राहदारी 
को हूत बुरा कर बताया जाता है ` पर इसते बहुत पसा एकव होता 
है । नाह भृभाय के घषिकाण भाग मे फौजदार तथा जागीर्दार, बल- 
पृदक जया अातनापव क, व्यापारियों एवं दीन यात्रियों वै पहले से कहीं 
परधिक चन एक काते दै । अमीदार भौ जानते है कि कोई पृद्यताद 





चो हाली चहो परतः श्रपने क्षेब के मार्गो ने राजकीय श्रचिकारियों की 


चख अधिक चत एकत्र करने है । घोरे-बीरे मामला यहां तक बदु गया 
हैक कंक्टरौ मे घपने गन्तव्यं स्वल क पहुंचने तक माल के मूल्य से दुगुना 
® दत कर तिया जाला है । कर एकव करने वालों एवं नमोदारो की 
करका श्व इष्टता के कारण सहस पात्रिवों तया गांतिप्रिय वटोहियो कौ 
अम्बतत, न्तन एद जीडन विनष्ट हो गये ।" 
ब ह "वदोहियो का सम्मान विनष्ट कर दिया जाता" 
= भाण पर बलात्कार कौ पटना होती थीं । | 
गेगनब्रक के नोय >» ~ 
' अ क्न क ष उसका पृत्र मुहम्मद मुलतान, 
निलन षर रौन व = क्न भषिकार म किए हए तथा दिल्ली 
श्रलाभ्रन श्ग शु पद निया श्म पीठा क शरावे तथा रमणि कै 
कौ या। भुजा ने मुहम्मद सुलतान कै साव 
दा । रन शाहजादे को फंसने के लिए 





क्षी ॥ 7. -- ` 


ते अधिक आौर क्या ब्रावए्यकतां थो । 

ति कौ लेकर णुजाकै पिनि (न्‌ तेनटौ गई षमस्त 
आदे पर शाही सेना का सेनापति मुच्रज्जम खां वद कचना 
उतै भय था कि णादजादा के पश्च बदलने के कारण ग्रौरगजेव मं १ गया। 
नक को करेगा तथा बदला लेगा । श्रौ रंगजेवं ऊँ र को पणी भया. 
लेने से शजा का सम्मान बढ़ गया था, अरत: उसने शाही सेना कौ क 
लँ कै भ्राधौन कर कहर उाना शुरू किया । वर्षा ऋतु ने इस कायं भे वा 
पहु चायी । इसी बीच मुहम्मद मुलतान श्रपनां हक मांगने लगा । जव ५ 
की पुत्री उसे दे दी गयी तब बह शान्त हृभ्रा । ना 

वर्षा के प्चात्‌, यह देखकर कि उसका सेनापति भुप्नन्नमं चँ गजा 
कौ नहीं हरा सकता, नवीन सेना लेकर श्रौ रंगजेव स्वयं बंगाल पटना । 
णजा भाग खडा हरा । अपने करूर पित्ता के भयानक बदतते से भयभीत होकर 
मुहम्मद छां ने मु्रज्जम खां के समक्ष आत्म-समर्पंण कर दिया । जब बह 
दुबारा शाही सेना की श्रोर जा रहा था उसके नये ससुर शुजा ने उसपरं 
गोली चलाय । किसी प्रकार णाहजादा बच गया तथा जिस कोष को बह 
शुजा के पासनले गया था उसका बहूत कम भ्रंश शुजा सै वापिस लै सका । 

प्रौ रगजेव का प्रादेश था करि शाहजादा तथा उसके संगी-सावौ 
विभिन्न दुर्गो मेँ बन्दी बना दिये जायं । प्रत्येक मुस्लिम कर कौ घाति 
भौरगजेव ने ्रपने पितासे घणा की ग्रौर उसकं पत्रों नै उससे घृणा की । 

गाहजहां की अनवरत चिन्तापूणं प्राथंनाभ्नौ कै बावजद भौ ग्रौरगजेव 
नै मूतरङृच्छ से पीडित अपने बन्दी पिता से मिलना नहीं स्वौकारा, शाहजहां 
को भ्रपनी एकान्तता, परेशानी, दुःख, उपेक्षा, अ्रपमान भ्रादि के विषय भें 
प्रोरगजेव को पत्र लि-लिखकर दही सन्तोष करना पडा । उत्तरे 
प्ररुगजेव नै बड़ी मीठी भाषा कै श्रावरण में धमकी भरे पत्र जिते कि यदि 
वहे उन ही रो, वस्वो, अन्य धन एवं कोष कौ, जिसे उसने तथा दारा नै 
एकर किया है, समर्पित नहं करेगा तो उसे रौर भी अधिक रतिबध नगा- 
¶र ्रपमानित किया जायेगा । इतिहास कै शीघ्र विश्वास कर तेने वाने 
विदावौ, मध्यकालीन यवनो कौ अवं चक वाक्यावली से सु-परिचित नही, 
वी जल्दी पाखण्डी बनावट के जाल में फंस जाते है; मे जरहगीर दारा 
पक्वर कौ श्रवा श्रौ रंगजेव दवारा लाहजहाँ को प्रदशित किया गया रू 
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1 भारतं म॑ मूस्लिम सुलतानं 
| पह दै कि चाटकारिता 
सम्मान एवं घदधा । नं भी ल्वल्लौ षर यह ध्यातन्य क 4 2 
५ लच्छ दार धावा दघ न्नं कै चमा धी, जिप्न ध्वत्द्र्‌ हत्या की 
दना कौ बह कटार थी जिसे र्येक पुत्र अपने यवन पिता के परति 
रखता घा। 1 

मदर कि गये शाहजहां को इच्छा-पनिच्छापू वक अपने हदयहीन 
पुर पोरगनेब कनौ २७ लात रुपये के मूल्य क वे सभी रत्न सौप देने पडे, 
चिन्ह उसने भौर उसके पत्र दारा नै वर्षोकी लट क फलस्वरूप चिपाकर 
रख लिये ये । 

१६६० जँ अौराजेव की सेना द्वारा पीदा किए जाने परशूजाकौ 
दगा सै भागकर भ्राकान पवंतमालाभरो मे शरण लेनी पडी धौ । वहां 
हिन्द्र भू-भाय मे उसने बह इस्लामी ल -खसोट की किं शखांग के राजाने 
करोधित हो जा को पककर जान से मार दिया। इससे भ्नौरंगजेव के 
दृनर पतक प्रतिदरनद्रौ का भरन्त हौ गया । 

इयौ समय "दक्षिण मे उभरते हिन्दुत्व कै शिखर पर परमवीर दवी 
णिदाजौ वे विद क महानम सिपाहियो, लडाको, युद्धकुशलो, प्रणासकों 
तषा राजाघ मे मे एक । ठते मातो परमात्मा ने प्रौ रंगजेव की वदमाशी 
अपने शोषं च, विस्दासघात प्रपने नीति-नंपुण से तथा ल्‌टखसोट बदला 
चकर समाप्त कटने के लिए भेजा वा । जिस भारतीय सपूत ने श्रपने जीवन 
धक ४५ वानी देश तवा देशवासियों के सम्मानाथं लगा दी, उसे 
नाड ५ 6 क विदेशी गण्डे चाट्कार ने 'राक्तस-पुत्र तथा सर- 

= वातवाच ।पष्ठ २५५, भाग \/]]) कहा है त हिन्द 
दत्य के धनुर शिवाजी नपण 11) कहा है--यह भी तव जव हिन्द 
६ ' बत्धक इस्नामी वस्तु कै प्रति पूर्णं सम्मान 

शदभित किया । बेचारे खपरी खा को चनचय 
रि निवानो "पनी जाति मे गोयं भना ही सहो, स्वीकार करना पड़ा 
१ = पे जाये धिरे | बुद्धिमत्ता कै लिए विख्यात धा ।"' 
प्रहरणो कं 4 °<का यवन शासको दवारा करये गये श्ननवरत 
इत्‌ भरता, मिग हि 0 यता भा । मम 
 भनातयाभुपेकेदो जितो ज बन का बोलबाला धा । 

र वे षा चिम प्रबन्ध ह (+ ५ कै पिताजी कौ जागौर के 
रने के दन ्रलालन ॐ 79, समीपस्थ क्षोतोंकेलुट-लसोट 
भवना भिन्न था कि विदेणी खफी सको 


श्रौरंगजेव 

नी १६३ 
भी विवश होकर प्रमाणित करना षहा 
करते धे । "वाजी उनकी बहत दैज्भाल 


परपमानित, दुखियार तथा दवाय दुमो को पन 
मात्र देण हिन्दुस्तान में लशदितकल नीम हौ तया शष- 
कै पहाड़ी प्रान्त मेँ "पत्थर त्था मिट्टी कै दुगं बनाने" ८ प चरो 
एकं मुस्लिम ५७७. हो रही गड़बड़ का पूणं लाम उठते ५: ८ 
मुस्लिम राज्य से हिन्दु्रो के लिएवै एकत्र | 
जीततै चलै गये । < ५५५ 5 पवात्‌ दरा रेण 
शिवाजौ महाराज कूटनीति तथा व्यूहरचना मेँ इतने 
भारतम फली हूरई विदेशी इस्लामौ बा कै वीच ५ 
कीभूमि कै भवषिपति थ फिर भी उन्होने सफलतापुवंकं एकं मस्निम 
शक्ति कौ दुसरे से भिड़ दिया तथा हिन्दु राज्य का विस्तार किया । उसकरौ 
प्रशंसामें रौर जो बात योग देती है वह यह्‌ हैकिप्रस्तित्व भर वचाये 
रखने कौ प्रनैक चिन्ताग्नौ के वावजूद उन्होने ठेस स्वच्छ तवा लोकोपकारकं 
प्रणासन के संयोजन मं सफलता पायौ किं उनके भयानकतम पवनं जत 
सोच भौ नहीं सक्ते थे । यद्यपि जीवनपयं न्त वै दुष्ट यवनं शत्रश्रौ म 
धिरे रहे फिर भी युद्ध तथा प्रशासने के क्षै तौ की उनकौ उपलन्वि्यो कै 
गौरव की समानता कै लिए विश्व कै इतिहास मे कोई उदाहरण नहीं । 
हिन्द पुनर्जागरण कै लिए उनके द्वारा जमाई गयी नींव इतनी दद धी कति 
उनकरौ मृत्यु के पश्चात्‌ समाप्तप्रायः मराठा शक्ति देण भक्ति मँ इतनी महान्‌ 
सिद्ध हई कि उसे एक के बाद एक सफलता भिलती ही रहीं रौर प्रनत तर 
दक्षिण में तंजौर से लेकर उत्तर में सिन्व के तटवर्ती विदेशी यवनं शक्ति को 
मह की खानी पडी । 
शिवाजी कै म्राद्णं शासन कै पश्नपाती प्रतिकूल मुस्लिम फी खां 
लिखता दै कि यवन प्रणासित समीपवरतौं भू प्रदेश “हलचलो तया विद्रोह 
से कभीं मुक्त नहीं रहा एवं राज्य करै अधिकारी, प्रजा तया संनिकं लोभी, 
मृष तथा छिद्धोरे ये । उन ब्रधिकारिवो का लालच तव प्रौर बढ़ जाता 
भाजवे शासको की सत्तां व्यवधान समाप्त हौ जति प्रथवा उनका 
व्यान दिगूपरिवतित होता ।" 
ह मानते हए भी कि शिवाजी का प्रशासन प्रादेश धा तथा पवन 





। 
| 





शरारत मे मुस्लिम सुलतान 
+ प्रणासक, साम्प्रदाथिकर 


तौ लो निसान के विषय भं लिखत! को को एक कर शो पर श्ाकमण 
लान (जिसने) त वि जाता है कि वास्ततिक 
भह मिता ्रमृख उपदेश हिन्दुस्तान तपा न ५५. 4८ 
रला एवं उसी ककत को दिनष्ट करना है, बह भारतीय नह) ह । उस 
वती अन्द चेहौ उसको भारत-जकरता स्पष्ट = जाती है । खफौ ला 
ता होड । बह लिखता है: “बौनापुर के विष्ट गजेव की चादयो 
दे भुसीयत भे शेस यया । जिससे न्य परेशानियां भी उठ खड़ी हृइं । 
निबा ने एक-एक कर बीजापुर एवं मुगल सेनाग्रौ पर पाक्रमण 
करके ४० इगों पर ्रधिकार कर लिया, जौतकर घरथवा स्वयं निर्माण 
कर; चाव हो उनके भू -पदेशो को भी ते लिया । 
एक जारज पुत्र सिकन्दर अली प्रादिल, जो बीजापुर का शासक था, 
बह देलक बहा चिन्तित हमा किं शिवाजी के देश-भक्तिपूणं धावो से 
उका राज्य धौरे-थरे क्षीण हो रहा दै । खले रूप में उसने हिन्द्र के 
दिर परञ्य्त घवनं घणा ठार तवा यवन घर्मन्वों को शर शिवाजी 
( भुकाकला करने कौ चनौतौ दी । कायर सिकन्दर भ्रादिल की खोखलीौ 
चिष्यड भूर चिवाजौ का मुकाविला करने कै लिए एक धर्मान्ध की प्रे रणा 
धौ । सिकन्दर श्रली के शाही रसोडए कै एक पूत्र लम्बे-चौड़ प्रफजल खां 
नै चबं कहा कि वह शिवाजी को उसी सरलता मे भून देगा जिससे उसका 
पिता शाहौ भोजन भून देता है । 
अकवत की दी चे प्रतीव प्रसन्न होकर वौजापुर-गासक ने उसके 
४ प्ाततापि्यो की बहत बड़ी सेना कर दी । राक्षस के समान 
एवं रिष उयलता दपा, गोर मचाता हया यवन सेन्य-बल मराठा प्रदेण कौ 
राभ ५ पक परजास्यत के पक्चात्‌ दरसरे को श्च्ट करने लगा । 
५ उनक्ता रक्त मन्दिर मे 


करन्‌ नगा । गौहत्या का श्रयं तो ४ 
दिखाना, कोधित करना तथा हिनो का अपमान करना, उन्हे नीचा 


^ णक्तिणालौ मेना को हराकर इसमे 
षमण्डो येनापि को को हराकर इसरकं 
` पट शला बह कूटनीति, साहस एवं देशभवितिपूणं 


श्र ॥५1 च 


कौशल कौ महानतम चातुरंपुणं ६९५ 
चै प्रतापगढ दुगं की पहाड़ी कै न १५७५ नै घरफनलसौ 
परत्यक के साथ चने हुए शंगरक्षक् तथा एका १७. के जिए क । 
दोनो मुसलमानी भटी मित्रता क थनुसार मिते = का चा। ज 
ललँ ने शिवाजी की गदंन ्रपनी बगल प दाचकर गला चोटना बाहा ++. 
क्षप को भी व्यतीत किए चिना श्रफजललौं १ चाहा । एक 
शिवाजी की पीठ पर भयानकं वार किया । घ्री विदावी कालत 
लगी । जिसे उन्होने विचारपूरवं क विष्वासधात चे सुरक्षित रङने प्रप 
रेशमी परिधान कै नीचे पहन रला धा । णिवाजौ कौ तनिक भौ निष 
चाए विना बह छुरी चिटक्रक्रर जा पड़ी । भ्रपनी गर्दन को श्रणनलं कौ वग 
म दुृतापूव क पकड़ हई देख, धातक भय जान, शिवाजी नै फौलादौ बच 
नले को जिसे उन्होने श्रपनी हथेली मे छिपा लिया था तथा कलिय परं 
लोहे की भ्रंग्‌ ठियां चढ़ा बिल्कुल तैयारी की भ्रवस्वा मे े, गरफनल घँ के वैर 
मे चसे दिया तथा उसकी आते बाहर निकाल लीं । धने रक्त-परवाह ऊ 
कारण अरफजल श्रचेत हौ पौ डगमगाया श्रौर दूसरे ही क्षण उसकी लम्बौ- 
चरौडीकायादेर हौ गयी। कष्ट के कारण प्रारम्भ मे तौ वह्‌ दहाहा प्र 
बाद म सहायता कै लिए मिन्नत करन लगा । उसने कुचं दुर रखी पातकी 
तक भी रेग जानै का प्रयत्न किया । पर देशभक्तिपूणं कोष में शिवाजौ 
तथा उनके भ्रंगरक्षक को श्रपनी तलवारं चलाते्देख चारो पालकीौवाहक 
अय के मारे भाग खडे हुए । 

ग्रफजल लांक भ्रंगरक्षकं संयद बन्दा ने ्रपनी तलवार का चय 
शिवाजी के सिर को बनाया पर शिवाजी के सतकं-प्ंगरक्षक जीवाजी 
दारा क्षणभर मही उसकी बाहं काट डाली गयीं । जब भअरफगल छा 
काकटाहूश्रा सिर विजयपुर क वरी पर टागकर्दुगं कोलेजायाजा 
रहा धा, चारौं रोर जंगलो तधा घाटियो मे छिपौ शिवाजौ कौ सेनाम के 
लिए तूयं नाद किवा गया ताकि वे श्रपने छिपे हए स्थल से निकल ्फजतत 
के गिविर धर श्रकस्मात्‌ ही ट्‌ट पड़ जिते उन्होने चारों श्रौर से षेरलिया 
षा । इस प्रकार मराल कीओर बहूतही स्युन हताहतो क पश्चात्‌ 
बीजापुर की समस्त सेना काट डाली गयी । उर स्याति तथा पफल 
दारा लरकर एकत्र की गयी सम्पत्ति मिली । 








त्रा ^" ` "न्‌ सन्नतर 
॥ ६६ 
हो रक्तपिपातु बताता हु भी लफी खाँ यह लिखने 
लिवाजी को नि 4 लोगो कौ “पराजित टकडयों 
सत 9. उन योदाभो को पनी सेना भे तेने का 
रल्लाय रला भौर उने जीत लिया ।' ए 
"प्ादितत छ ने घपने धरेष्ठ जनरल ए +| ५4 भरन्य सेना 
जी । पानहोला दं के सभीपके युद्धम रुस्तम ल साजत्त हुभ्रा | 
४ वह कि न्नाग्यकीदैवीने इस विश्वासघाती, व्यथं के मनुष्य (यह 
शफौ खां दारा दौ गवौ उन्हीं शिवाजी को गाली है जिनकी उसने बाद 
रला की) की वेनापो मेवद हई तथा वह प्रतिदिन भ्रधिकाधिक णक्ति- 
श्ाल्नौ होता यया । उसने नये इग स्यापित क्ये तथा अपनी राज्य सीमा 
बदने पौर बीजपूर को लटन का स्वयं कायं किया । दूर से भ्राये काफिलों 
को उसने तटा, पर उसका नियम था किं उसके भ्रनुयायी कहीं भी लृट- 
पाट करे मस्जिद, करान तथा किसी स्वरी को कोई हानि न पहुचाएं ।" 
श्रौरगजेद जो भ्रव तक शिवाजी कौ घृणापूवं क 'पहाडी चहा' कहा 
रता चा श्च यह जानकर चौक गया कि बह चृहा नहीं था अ्रपितु तेसा 
व्यक्ति था जिसने बड़े-बड़े यवनो के गवं को च्‌रकरदिया वा। 

। प्ररभमेव ऊ प्रादेशानुसार दक्षिण मे मुगल सेनाम के संचालक, 
पोरगजेबके काना त्रागत्ता खां को शिवाजी समाप्त करना था । णायस्ता 
क ट प्ररगावाद से चला रौर शिवाजी कै राज्य के एक गाव 

पर प्रधिक्तार कर किया । उस समय शिवाजी पूना से ४० मील 


दश्निण-पवं के भवे मे ये । वहाँ ते पी हेटक्रर उन्होने अ्रपने गरिल्लाग्रौ 
| ध ) हार निमित पूना तथा शिवचुर 
कर जायता जौ मे पा खफी खां लिखता है । पूना पहुंच 
भर षर भ्धिकार कर लिया । पविवेक एवं ृष्ठता दिल्लायी कि शिवाजी केही 
जि पा शोषेरलियातथादो मास की भयानक 
क्ते । लपीशौ लिता है रि चिर भी मृदट्ठी भर मराठे प्रतिरोघ करते 
भिना शे ही पतन्‌ हौ पदा दुगं का, रक्षक हीन होने कै कारण, 

वा| फिर भी हन ्राक्रमणो के कारण णायस्ता 


नै मालवासे जफरस्ँकरोश्रदेष ५५ 
शुर मुगल सेना कौ सहायता पहूचायै ५ कि बह दक्षिण बु तक 
यवनो की लट ने श्रौरगजेवी गाञनन के तीस 
फिर ला दिवा । फी लां लिलता है : "जराव 
पो भाशानन स सार भना ब ह ह 
धा । भ्रनैकं जिल पूरी तरह उजड़ पए तचा चारो प्रौर तै लोगों म 
कै भूःड राजधानी की भ्रोर्‌ चल पड़ । नगर का परत्यक मां वाब 
निर्धन तथा दुःखी लोगों से इतना भर गया था कि लोग कां थूमना कठिन 
धा।' 

१६६१ मं राजा रूपिह कौ कन्या कौ मुगल शाहनादा महम्मद 
मुम्मज्जम ने घ्रपनै हरम में वन्द कर रखा था । रसम कै दैगभक्त तीर हिद 
प्रव मुगलों की ल्‌टपाट कै विरुद्ध विद्रोह कर उरे । “लारखानन( जौ बंगाल 
मेथा) कौ स्रसमके हिन्द राजात्तथा क चविहार कँ हिन्द्र शासक्र भौम 
नारायण कोसमाप्त करने क श्रादेण भेजे गए ।'' मुगल सेनाग्नँ ने | 
गाँव को स्रपने श्रधिकार में कर लिया पर हिन्दुओं ने "'प्रंधिवारी रातत 
श्रक्रमण करके श्रनैक संनिकों तथा घोडा को मार दिया). 

श्रपने शासन के पांचवें वषं मेँ ्रौरंगजेब बीमार पड़ा । उक्षकौ सताई 
हई प्रजा तया दरबारिर्यो ने विद्रोह कर दिया किन्तु उन यहं जानकर 
प्रत्यधिक निराशा हुई किं श्रौ रंगजे ठीके हौ गया । उसके रासी शासन 
ते मूक्त होने को समस्त ्राशाणं ध्वस्त हो गयीं । ्रौरगजेब की बौमारी 
का हाल सुनकर ग्वालियर दुगं में बन्दी उसके भाई मुरादबच्या नै पलायन 
का यत्न किया । किन्तु उसे पकड लिया गया तथा एक वनाबटी | मुके 
के पएचात्‌ कि उसने हेत्या की है, उतत अनेक यनव्रणाए देकर मार दिया 
गया । 

रसम के हिन्दु ने संकल्प कर लिया धा करिवैलूट प 4 

यवन सेना को दण्ड देगे मरौर उन्होने इसे "'इस सीमा क 
भ्रापस मे सलाह करके कख मधिकारियो ने तो बान 77 के भक 
ले जाने की सोच । उसने सेना को प्रत्यक्षतः तो भ्रागि अ र 
दिए किन्तु परोक्षतः प्रत्यावतंन की सोची तथा मने लो मुस्लिम तेना 
वापसी के सम्जवाग दिखाकर सान्त्वना दी ।" निराश होकर मुस्लिम 


वषं ही भवानक दिक 
मौत तैषां बुद्ध तच 





४ 


भारत में मुस्लिम सुलतानं द्मौरंगजेव 
१६८ 
को (३ दी गयी किं हजा सो हत्या “पूना मँ एकं तयै धर्में ४. 
[म दं नागरिको को सताया ८ प्रज्ञा द (0 ५ पूना मे एक एत घर म रहा जिते नारकीय कृत्ते तिवो ; 
रोगो सिर शिविरके चारो श्रोर बधि दिए जायं ।'" तैस सचमुच ही वह "नरक" वे घमा थ। कौ 1० 


क्ूरताभो तमा चास के साय भोपडो मे रहने बाते धसहाय हिन्दश्नो को 


पवित्र निवास स्थले प्रवैषणकरने का ५४. ५५५५ किकाजौ क 
=“ ५, धात चूत 
ही पी चहां चै भयभीत हौकर भागना पंडा जिसे उसकी दौ उगनियौ 
कट गयीं तथा खिड़की से क दते समय तीन उंगालिधं डी वत के माप 
शिवाजी की शाितिणालौ तलवार नै काट डाली । बादतरैतौ णिवानौ कौ 
योग्यता का कहना ही क्या! चने दए णुरवौर दैणभवतों कौ नैकर निवोनौ 
नै उन्हँं दो ष म विभक्त कर दिया। एक भागने प्रषनै कौ चरातौ 
बनाकर श्रपने भित्र को दूरा कै वस्त्र पहेनाकर १६६३ कौ एकं रात चे 
पूना नगर में प्रवेण कै लिए उन्हानि मुगल दुगं रक्षको मे भरना प्राप्त कर 
ली। वे दौल वजा रहै थे श्रौर ग्रातिणवाजियां चौड रह थै । दघरा यमहं 
उनके पी -पीकछं यह बहाना वनाकंर चला किं वै बगल सेना कौं मरार । | 
ट््‌कडी है तथा कुछ हिन्दु्रों को परकडकर वन्दी बनाकर लावे है । ऊक | 
ग्राधी रात के समय जव णायस्ता खाँ ओर उसके सभी साथ नणय 
इतिहास लखन कौ निन्दक्‌ प्रवत्ति कौ परिचायिका है । वह यवन सेनाकी तथा मृस्लिम रसोदए दूसरी प्रातः कौ रमजान कौ दाच कै लि भोजने 
विजय का दावा करता है जवक्रि वास्तव मेँ थवन सेनाएं श्रपने सेना- | तनाने लगे, शिवाजी क संनिक पिदधे दरवाजे से घरमे धस भावि जिने | 
पियो, यविक्रास्यिं तवा लोगो सहित बरी तरह खदेड दी गयी धीं। रसोडयो ने खला छोड दिया या। इसते प्रवं किं वे सहायता के लिए । 
हिन्‌ स्वि को मृत्विम हरम मे श्रपहरण कर ले जाना उनकी विना- ल्लाणं उन्हे कार डाला गया । शिवाजी करे लौगौनेउनं ठंटौको हटा । 
सिताकता चोतक ह । दरो विशेष वात यह दै कि जव कोई यवन येना- दिया, जिन्होने रसोदये से मुस्लिम हरम करा रास्ता उस समव क 
क र वान कोई विजय की वातत न कहपा रला था जवने वहाँ शायस्ता खाँ का परधिकार था 1 उत री १ | 
=" "9 ध 
ने शमि निय ई ए कहकर भज ईताथाकि उन्हं हिन्द्र राजा गया--लगता धा जतत नरक मं कौर (¢ गथा । कोड नहं क ५५ 
हं कि कौन, किससे रौर क्यौ टकरा रहा रै। लोग हडबडा ८५५५ 


न्त मुभ्विन भी व्यातच्य टै कि खानखानन जसा मरणा- + 
भागने ले । जौ मद्यपान क्रि हए भूम रहे थे प्रधना सितासिता मे कम 


कन्ति प्त करते के तिर्‌ मजब्‌र कर दिया गया ।ये वि नहीं कटाजा 
जि री डौ सही सिल रहा है प्थवा मुस्त इ हास गी उन 
भरो ङ प्रदन्नित कर रहा [1 पर वह्‌ दोनो प्रकार कीं ५1 क कतं हप 
लिलता टै "प्रनत मे राजा शान्ति की णतौ कै लिए राजी हो गया तथा. 
दाह को सोना, चादौ, पचास हाथी तथा अपनी भहा कन्या कौ रौर 
कुद नकदो तथा सामान सहितं अपनी दुसरी कन्या को खानखानन ऊ देने 
कौ राजौ हे गवा ।  ्ानने बीमारी कौ मारी सेना तथा अनैक सरदार 
चौर चद्धिकार्यो कौ मरणासन्न दशा मर प्रत्याबतंन प्रारम्भ किया । लानं 
कानन स्वयं इहृत रौ तरह बीमार धा । ` ्रौर कचविहार के सीमान्त 
पर लिपुर नानक स्यान पर मर गया (पृष्ठ २६८, भाग ५11 ।। । 


उक्तं पक्तियो का हमे गहन प्रघ्ययन करना चाहिए क्योकि मुरिलिम 





कात्तमंभी ्रपनेहरम मे च्रायौ स्त्रियों कों चष्ट करना 





पौरगतेव के गायन्‌ ङ सातवें वचं रहे थे उन्हे संमलने से पहले ही काट इला गना । मरय हार्‌ खात ५५ 
धना म शिवाजी क महत पर अधिकार 3? उसका मामा शायस्ता खौ, जितने गया श्रौर शिवाजी के वौर योद्धारो का दूसरा दल प्रवेश करगमा । , 
महाराष्ट म प्ता दिवा था शि ` 4.4 ऊपर नकर इतनी जोर से ढोलं पीटा कि णागस्ता ला का कौ क 

धाने भण चाने त | यह नहीं युन सका किं दसरा क्या कहता हे 1 इष श्राप्चय 1 
भारे के साव चप तां था । समू पूना नगर शा रात कौ जाग पड़ा । शायस्ता व का 


फी ल लिखता है करि शायस्ता ख एक वेगम्‌ पाट डाले गये जव वि शायस्ता लौ भयभीत होक? डीक़ उत 








== 


न्नारत मे मुस्लिम शुलताने 


१७० शलवार 
"द रौ तलवार का घातक 
[की कुद पडा जदि उत +^ | 
तथव लडकी 5 थ यस्ता ल ने दला किदो ही उ गलियां षष 
0) जसि निधी ते तीन क) महते ही काट [दया दै । एक 
क #ी है, + ज च्पर॑री जात कै नरकं का प्राक्रतियों (| 


स्वप्रे मर न्यते दीक पतात मराखा 
घन्यर्मु नाह समदा था, मारा गया। सके ठीक पश्चात्‌ मराट 


द्ा्तमलकर्ता प्राषवयं करते हए महल | बाहर निल (3 । ह समय 
कान ॐ अयानक स्वर म शत्र, कौ यह सव प्राण्चय जन क लगा । प्रारगगव 
> जच ही चते यपसानित मामा कौ दूर बातत भ, दक्षिण की मुगल 
दा का दषितायकत्व श्ाहमादा गृहम्मद मृदयज्जम कौ सोप (4 | 

काहकञादां जे पने विता को सूचना हौ किं "शिवाजी अधिकाधिक 
माहयी होता जा रहा चा तवा प्रतिदिन णारौ भभाग तां काफिलोौ कौ 
्राक्मन कर नट रदा था । उसने जौवन, पाबल तथा पूर्त कै निकट कीं 
न्य जन्दर्गाहो कौ हथिया लिया घा तथा मक्का जाने वाले जहाज षर्‌ 
पग किया चा । उसने अनेक दुग का निर्माण क्रिया या तथा जल 
दानो ॐ पावायमन भे ज्यवचान उत्पल किवा वा । महा राजा जसवन्त सिहं 
(कोषपुर के बादशाह महान्‌ शिवाजी के विशद विदेणी मूस्लिम कौ रौर 
द तने बौ मजर किया गपा नै उन दब्राने का पूणं प्रयत्न किया परं 
रो नाभ नहं हरा । जयपूर के णासक राजां जयसिह (तथा अरन्य बहुत 
वर खरडार। णिवानौ शा पौखा करने दक्षिण भेजे गये । 

क प्वात्‌ बवन नै कितना विध्वंस किया, इसका वर्णन करते हुए 
म कं लिला है कि किम प्रकार कररता तथा भ्रातंकसे एकं कै वाद 
क्र = ५ लि्‌ पर्ष किवा गया तथा ७,००० यवन 
मुखर मष्ट कर द -भिवापु 1 नीरा तिणित नु-भाग को 

र तथा कोडाना एवं कंचारौ गह्‌ कै दुगा पर 


कतौका बिह भरौ नही रह 

ग न ते डिपागया तवा स्रगणित पण॒ छीन लिये 
शान्मर श्रवा ` = न ५९ । शरा कयि जये ्रचानक स्माक्रम्णो, उनकी 
दरौ पर किप शवे उने ४५५ म उनकरं हमलों, "भार्गो एवं किनं 


णाह एव वक्षदार जंगलो म घाग लगाने से 
तेन बहू व्ययित हौ भवौ ब्‌ गलो मे प्राग लग 


है |" 
हिशानी कै प्रत्रान्ः र + = -* 
पकौ स मुगल की देशा हीन हो गयी धी, 


घनौ रंगजेवं 
क ल १५१ 

उघर यव भक कूरताश् न पे शिवाजी दुःखी हौ गे । इमे मनि 
का प्रवसर उप स्यत हमा । मृगला की ग्रोरसे दितेर जौ तया जपामि र 
षन्वि की वातं कौ । शिवाजौ को अपने ३५ दुग जँ ते २३ दुगं दन १ नै 
जसी कि हिन्द्र राजकूमारो कौ धरोहर कै रूष मे रने 1 
मुस्लिम दरबार म॑ प्रतिभ कै कप में अपने श्राडवर्घीयि पुत्र णम्भावीकौ 
न्रैजनां चा ॥ 

जनवरी २२, १६६६ को भ्रागरेके वृगं मे श्रपने हपनै वानि पतर 
्ौरंगजेव केः बन्दौ के रूप मे शाहजहां चल बसा । नौ राजेव ने इतना भरौ 
उचित नही सममा कि अपने वृद्ध, मरणासन्न पिता कौ कभौ दैव भोन। 

शिवाजी कै हाथो मार खानैकरा वेदना लैन कै लित ओरगजेव क 
प्रासा णायस्ता खां ने दो हिन्दु प्रदेणो मे बदला निया त्तथा अ्रराकान कौ 
पहाडियो मे श्रवस्थित सग्रामनगर तथा चटगांव कै नाम वदलकर कमणः 
श्रालमगीरनगर तथा इस्लामावाद कर दिये । इस प्रकार भारत मे वन 
शामनकाल मे लानो हिन्द्र ही नहीं पिततु नगर एव हाथी (घमन्वि अ्रकबर 
द्वारा राणा प्रताप कै हाथी रामप्र्रादकानाम पीर प्रसाद कर दिया गया 
चा) भी इस्लाम मेँ परिव्रतित्त कर दिये गये थे। 

जयसिंह के उत्साहित करने तथा सम्माननीय व्यवहार एव सुरक्ितत 
प्रत्यावतंन की गारन्टी पा शिवाजी नै भरौरंगजेव कै दरवार नं जाना 
स्वीकार कर लिया । इसी वीच उन्होने बौजापुर कै वचन राज्य पर मृगल- 
प्ाकमण की सहायता करने तथा विजित भू-भत्र काकुद भाग नेना 
स्वीकार कर लिया । मुगल सेनाभ्रौ ने शिवाजी कै श्रेष्ठ नेतुत्व तथा बहा 
एवं श्रनुशासित सेना की सहायता सै ही बीजापुर को भूकने के तिए 
मनवर केर दिया । 

बीजापुर कै विरद आक्रमण के विषय मेँ खफी लांक वर्णन से स्पष्ट 
कि पवनो के य॒ द्ध करने के ठंग कितने कर एवं अने तिक थे । यवन सैना 
की लूट के विषय मे खफी खा लिखता है : "तालाब के किनारे काट डाति 
पपे, कृशो मे जहरीली वस्तुएं एवं गन्दा मत्न फक दिया गया, दुर्गो कै 
मीप के वृक्ष तथा विशाल इमारतें नष्ट कर दी गयी, भूमि तथा बागीनों 

वृकौले काट गाड़ दिये गये तथा नगर कै दोनों खोर घरों कौ इल प्रकार 
केर दिया गया किं नगर के समीप संस्कति का चिल भी तही दह 


„~ ` ` `" 
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भारत मे मृस्लिम चलता 


शौ रगजेव 
{४१ कतिक घा रं जः १५३ 
(७ जं ५।॥) अवयं नही कि भारते पर्हीत राजकुमार ण भाजी भक्रेले राममिह द्वारा दरबार मे ते जा 

८८ त क कवौ कै पवन-गासन भ श्रपने देष कीं चष्वा- क्री भोर से प्रुगन वादगाह कौ ३०,००८ शवे भर करिये र । गम्भारी 

ज 9.11. । रमो प्राकार ठ ५ - ** ग चन्यतरं 
हि ~ जच ५५ तवने हे लगातार हमलों की बह शिकार रही । धै करा एक भी णच्द कटै विना भ्रौरगज्वने इणागा किवा कि न 4 
की श्रू ' न हिन्दग्नो कोस करन | मै ५००० कर; तोक "` वी 
५ एकयो को शिकार में क्रतं वधा हिन्दूग्रा | पमाप्तं कनै कै तशवा . राजकुमार का ५,००५ कं सनानावक्रों कं दरवान वं पिनिषो मत्रे 
४५० होने के लिए कटा जाय । 
वितं शिप नवि । "यै अ ॥ पमान विरोध 

द्यते बन्द को गवन दात को गपा करतारा म वचनं कं निष्‌ इम भ्न के विरोध मे शिवाजी ने चिल्माकरर गाही दग्चारक्त 

” च 1॥ कः || ५ हः गोरसि ॐ ॥ र र चक † 

लदान > अौरयरेद मे मिन की सहमति प्रदान की । प्रौरगजेव कै नयाँ देना प्रारम्भ क्रिया । इये पृतं किनीने भी गच्तिन्नाी मुगल 
कन्दा तित तिवाजौ ने राजग का दुगं चोमवार, माच ५, १६६६ को बादगाह की स्रा्ना न पानन कां साहस न्नी क्रियांथा , प्रौर वभौ चने 
दगोह । दरवार मं । यद्यपि शिवाजी प्रौरगजेवने भेट करने एक दरनार मोल जे श्राप 

धने चतित पित्ता ाहजहां कौ मत्य (जनवरी २२,१६६६) कं पे कषिरभी प्रारम्भ होन सपूर्वं ही यह मिलन समाप्त हो गया । णिवाजरी 
पचते चौरयनेच कं मके क्थ मे मासि लेने का प्रवसर प्राप्त हृञ्रा; वह्‌ णीन ही रामसिहके घर चले गये । उन्हे पास कै द्वी भित्र मं ठहराया 
करदो १४,१६६३ शो प्रागा धङंवा । प्रपने पिता के सिंहासन को टडइपने गया ्रौर कृद दिनों पश्चात्‌ ही फौनादसलां के निरीक्षण मे उनपर मगन 
कधा उने प्रपमान जौ धरवर्धा मे रतने के कारण भौरगजव को गरे शारद विदा दिया मया । 


जने का स्स नही हृत्ना । इयं बीच वह्‌ दिल्ली हौ ठहरा रहा । गाहजहां 
को घत जे प्रच उमका बाद कौ दैनियत से. उचित प्रवारते, चागत 
चना न्भव क्वा । शरवरौ १५, १६६६ को बह प्रागरे के दृगं मे पहना 


शिवाजी नै इम गतिरोध से बाहर निक्रलने क निए च्रौरंगजेव को 
परनैक पत्र लिते किन्तु बह तो शिवाजौ को मार डालने पर तुला हृश्रा था । 
प्रव णिवाजी कौ भ्रपने भयानक भ्रत्त का विश्वास हो चला, अतः उन्हे 
प प्रगरं म हो माच ४को चौयी बार ताज रतेकर अपने मृतक पिता ग्रपने ३५० सणस्त रंग रक्षको को वापि महाराष्ट भेजने कै निए बादशाह 
क उंतराविकारी होने हो चोपलां कौ । उसकी पटे तीन ताजपौणियां की ग्राज्ञा चाही । श्मोरंगजेब को यह माँग वहत अलौ लगी क्योकि इस 
क 1६१०, बनाई १६४८ तवा जून, १६५६ ई० मे हो चक्ष यीं। प्रकार अरक्षित शिवाजी को मारना श्रौर भी सरल हौ जायगा । ज नाई २५ 


प्ागरेके किते मे गिवाजो का पोसाभेव के माथ चह निर्णायक मिलनं कोते लोग चने । बीमारी का बहाना कर शि्ाजी ने ओौरंगजेव कं सभी 
दपा । ए मिलन म एक घोरे पवित्र पाचन 








वाहना लो इरी र ५ तिष्ठत एवं मुधोग्य हिन्दु हत्वपुणं दरव रथो को मिटठादइयों पे भरी टोकरियां भेजना प्रारम्भ किया। 

= ५७ | 8" श्रार प्रपा, विष्वापघात्ती कर एव पित्‌ घातकं १७ सरगस्ते कै तीसरे पहर चार न्वा कतव हारा | पालकी क्री भाति, क 
महं ११ शो निजी रे जाए जाने वाले वड़े टोकरों के निचले माग मे भली -भाति बकर णिवा ¢ 

बरी शान दे माष प्रौनानिव ५ क मानने श्रा पटच । (५ द्‌ तथा गम्भा जी बीच में ममा गये । उनमे च दो शिवाजी तथा फम्भां 

2. कनका भन्दिनं नाया जाने वाला चा । द्रागर धे । फोलाद खाँ कै सतकं सन्तरियोनैयं हौ दो-एक का निरीक्षण किंषा ॥ 

क सिरि िरवारीनोति ज एवानी का जयृर क राजुमार रामरमिह उन्होने टोकरो के हक्कन खोले पर उनमें सिवा सुन्दरं सुन्व १ चच 7६ 

वि 1 ोरतयेव कौ रोर मे क पाया । उन्होने उनहं ने जाने के लिए कह दिया; इसप्रकार वाज पा 

भवतत सन त या हि गाही दरार भ उसके साच म्मा जी सुरधापूंक बाहर घ्रा गये । छः महोने कौ घलुपस्मिति ॐ 
षर हि क सवा हते चात्ता धा । 


पत्तर मागं मं ग्रनेक श्रापदा्यो तथा मृल्थु से साक्षात्‌ कर १२ सितम्बर, 


नौ र्थी स्वस्य एवं मुन्दरे मरा १६६६ को शिवाजी मराठो की राजधानी राजगढ़ पहने । शम्भाजी क) 


` 


4 


भारत म ~ त्तम भुतं 


वताय की बति २४ षण्ट प्रश्चात्‌ लगी । 
(वाम के मराल के टोषरो मे १ हो ४ के भम एक 
वसं दविनिपि हिरा पफरजन्य चत्‌ ५९ तौ मः ५ हो 
का उनने प्रपना बहरा ठा गक लियो था पर शिवाज। का भगूठी पहन- 
कर का बह वरजा सिवा चा । कहं तथा उतका (८ साधौ 
डा चते क बहाने भराधी दात्त मै कध पटले चले गय । पह साचक्रर क्रि 
क्ञोप मं बिना हषा पर रगडव ब्रहते चपानक बदला लगा फोनाद | 
न्नव न दोप उडा । उन समच प्रागद कौ खोज का अ्रादेण दिया। णिवाजौ 
ग चौ निरे वं विश्वस्त साधी, जिन्हने यह याजना रता भा, वन्दा वना 
नित शपे । चे चै रनाय उत्ताल कादं तैवा उनका साला तम्बक सनि- 
इ दवत । तै तथा राममिर के कृ भरपने ब्रादमी भी, जिनमे बलीराम 
पुरोह, जो जोनी, धरोङ्प्ण तथा हरिकृष्ण प्रमुख ये, दुष्ट यवन ढेग 
 द्ातकिति वित गवे । उनकौ नाक तवा मह मे वलपुवं क नमक का पानां 
हते दियो चेय तवा तिताजो ङं पलायन का कृ भी भद चताने के लिप 
तिदस्तपृवकक्टा न पोटा गवा। परवेकृद्ध भी सूत्र न दै सके। 

बीर-गोरं एक-एक करके भ्रववा समह मे, णिवाजौके सभी साधी 
भा स्ना पटच गव । डी ग्रबभी मुगल पीड़ा के शिकारथै। 
लिका न पौरव से मंत्रोपूगं यथ-व्यवहार प्रारम्भ करिया । अ्रौरगजव 
परचपि प्रषनो दिक | देख ऋोध से भन्ना रहा या. फिर भी उसने 
भनक बन्द दृष्टिकोण का ‡ ॥ 

चन्द्रि क निश्मानुतार जो उहानां क्रिया । उसने सन्धि कर ली । नय 
> > दमं दे दिये 4 सन्धिकाही दूसरा प धां जब शिवाजी 
चागकरौ। पौरननेवने 9 दो व््वस्त धनुचरौ की वापस 
मुक्तिक प्रादेण दे दिये। इस प्रक्रार 

पौरगनेष हि सहित सही सलामत पटच गये । 

4 पिदई लाँ के महल में करय टी दिनों पर 
था।निनतु ५ मरम्मातके वाद शिवाजी कौ उसे 










श ब्धा ने इतनी शान्तिपूर्वं क पलायन 





ह. -- ~ - षया 


न्मौरंगजैव 
| ॥ । 


नाच प्राक्दं कग्यै 
म उड गवां 
शह मृगन्न निदेयता पर हिन्द दक्र 


किया कि कधी श्रौ रंगजेव प्रपने दाति पीस एवं राद 
लगा क्रि णिवाजौ किसी जादू द्वारा चिदया क 
भूत के समानहवा मे गायव हौ शया । ४ छ 
भक्तं मेघा कौ रपष्ट विजय धौ । 
णिवाजी कं पलायन का वदना नेनै शिवाजौ का भवते 
सेनापति नैताजी पालकर, नो मुगल ये मिन गथा या, दक्षिण करि 
बन्दी बनाये जाने तथा भ्रौ रंगजेव के समदा भरस्तुतं कवे र पकायक 
ग्रादेशित किवा गया । यवनं करताश्रौ ५. 


कै साथ उसे इस्वामं स्वोकारने 
पर मजब्‌ र क्रिया जाकर मुहम्मद कुली लाँ नाम दिया गया तथा मुगनं 
नाञ्नाज्यके लिए यद्ध करने दूर काब्रल नैन दिया गया । उनके चाजा 


कंडाजी पालकर को भी यही दणा हई । नैताजौ नै गश ग्रपनो च तता 
महसुस को । नो वषं भ्रानन्द मनाना उसे घृणा करने तथा हिन्दुत्व को चौर 
लौरानै कै लिए प्रयप्ति यै । पष्चात्ताप करते हए नेताजी १६७३ मे 
शिवाजी के समीप लौटे । उन्होने घामिकं श्रौदायं मे श्रपने समव ते बरत 
प्राग होनेकं कारण, नेताजी कौ पनः हिन्द वगं में गहण कर लिवां। 
नेताजी का हिन्दू धमं मे प्रत्यावतंन उन करोड व्यक्तियो ज लिए प्रकाण- 
¶ज होना चाहिए जो नौ से उन्नी पीह्ठियां प्रहनै, करर्तावृवंक प्रपनै 
पूत जो को परिवितित किण जाने के समय से म्नेच्छनाम चारण किव हर 
है 1 नैताजौ कै समान वे भो हिन्दू घमं कौ पुनः ग्रहणकर अपनी गौरवपूषं 
हिन्द परम्परा का दावा कर सकते है । 

शिवाजी काण्ड कै कारण श्रौरगजेव की दष्ट मेँ जयसिहं गिर गये 
थे । उन्हे बीजापुर का पेरा उठाकर गीघ्रही उत्तर प्राने का द्मादैण दिया 
गया । भ्रौ रगजेब जयसि से टनना चिद गया था क्रि लौटते षमय दरहान- 
परमे २नलाई, १६६७ को ग्रौरगजेव क म्रादेणं परर जयसिहं कौ विपदं 
दिया गया । यवनो कै न्य हिनट्‌ सहायक कौ भाति जयसिहे भौ गोक 
तिम हए 

श्रपने राज्य मे लौटने पर शिवाजी नै गोलक्रण्डा कं शासक भद्दुल्ला 
शाह कौ जीत्त लिया तथां उसकी मेना्मौ कौ बीजापर राज्य तथा मूगला 
# विरुद्र ले चलने का वचनं दिया। बडे चातुयं के साव समानी ने 
गो को उनके दारा विजित दर्गो तथा भूभागो से बहिष्कृत कर त, 





त्रारि म परास्लन तत्तत 


कते दे दिये तथा ष ख्रपनै पास रत मरारा 
वास्य को विस्तार क्रिया । 0 भत्ति एव समह को इतना दूर कर दिया 


ननम ३ > स्विति कर दिपा। दुस्ताम धमं मे बह इतना ५५ हां 
ता -वरम्परा म भौ षणा करने लगा । दिल्ल। गायक 
तयि तरसक्रर, मुगल बादेणाह पर्‌ प्रभाव 
लते नि, कि उको पणा ने उक्त क कोमार ४ 4 < 4५ तत 
बनाबदौ नाः जनाद निकाला । सूचना पात होने पर श्रौर ५. १५६ हता 
दवा क्रि इये इतना नोचे इना डवा जाव कि पह ्रपना कालाहलप्रण 
य्न सकं । ५ 
क मा कबाो को स्वातित्य मेतु विस्त॒त करने ज मुगलो कौ 
दक समाप्त कलै कै निए घन रौ प्ावश्यकता धी, उन्होने अक्तूबर ३, 
॥ इ € को सुरत एर अटा मारा बरौर मुगल गिरोह को उसो प्रकार लृटा 
वि रकार पहने भरौ जनदरी ६ ते १०, १६६४मे लूटा था। सरकंडा 
कवौ ते बारतौय धन लटा जाकर सुरत मे एकत किया जाता धा तथा 
बहौ चे हौ विदेलौ बलचियो, प्ररबो तया ब्रबौसीनिया निवास्य) 
जो नोटा करने के निग. भेजा जात्ता रहा घा | तुटौ हुई वम्पत्ि पर 
सन्टरे हने चाने नदायो को इराने के लिए पिवाजीकेदो तीत्र धावे 
पयोपत चै । वै बह मे चलते चने, सूरत उजड़ गया तवा लृटी हुई हिन्दु 
शम्यति क) बहर भेदने र तिण वह प्राचीन दवार बन्द हौ गया । 
विदा ने एक सवत परमदा का भौ निर्माण किया तया भारत के 
श्न तट त सिनिदनदौ कौ ताकि मृस्तिम तथा पयु रोपीय लृटेरे भार- 
लय सम्पति चरक वरोप तथा मक्का न भेज मकं । 


शलभानां तङ को दिये गये शब्दो का णिवाजी श्र्नरणः पालन 


करने ३ । ~ ब 
कन ब, ध्न पन्तर को जन्ति हण चफौ स्रौ, जो स्वयं घर्गान्धि यवन धा, 
मूकवमाना क चिव्समधात 


गर जवाणरगौर क त लामके घमं -परिवतं न के लिये पनाय 
ोनिता बुद्ध । 1 लिक्नने के लिए मजबुर हो जाता टै । प्रची- 
एकः परे च जन्ोरा कः चो हिन्दस्तान के पश्चिमी तट पर स्थित 

पक मुभ्तिम किले के णासक चे, णिवाजी के राज्य 


 .„„ ` ` "बा 


कादं दंगीचननो ने सरसण क 





- क १७७५ 
के एक दुग पर श्राक्रमण ।कया । इसका वणं न करत ण 
है: "सिही याकूत नै (मराठा दुगं कै) रक्षको हए लफी खा लिलता 


को षरण दैन क 
७०० बाहर भा गये । पर भ्रपने वचन के वावन्‌ द, उसने र 
दरिया क दास बनाकर उन इस्लाम मे पररिविति कर दिवा +" ० 


१६२, भाग +) “वृद्धान्न एवं कुरूप स्वियौ कौ ॥ 

किन्तु पुरुषों को उसने जान से मार दिया ।" हिन्दू ५ 
वालों को वस्व एवं घन से पुरस्कृत किया । 

हिन्दु्मो को तृतीय श्रेणी कै नागरिक मानने की स्लिम परम्परानुः 
सार श्रौ रंगजेव के प्रादेश नुसार अरव मुस्लिम व्यापार कर-मृक्त कर दिया 
गया। इससे लालच मुस्लिम व्यापारियों को बड़ा निकास मित भया । 
भारी भरकम रिण्वत पाकर वे हिन्दुत्रो के माल को श्रना प्रमाणित कर 
दैतेय । श्रौरगजेव का यह प्रभेदकारी श्रादेश उसी पर लगा श्रौर उसने 
प्रादेश दिया कि मुसलमानों को भी २.५ प्रतिशत कर देना पड़ेगा जबकि 
हिन्दु को वही ५ प्रतिशत देना पडता था । 

१६७३ मे मालखेड के युद्ध मे, भाग्य कै वेल से, बीजापुर कौ सेना ने 
दितेर खाँ तथा हस्लाम खाँ द्वारा संचालित मुगल सेना को पराजित कर 
दिया । बारूद क भडाके से घवराकर इस्लाम लौ का हावी शत्रुसेना पे 
जा वृसा जहां हायी सै नीचे घसीटकर उस्रका कत्तं कर दिय गया । इसे 
मगल सेना मे भगदड मच गयी । पीडया करते हए बीजापुरियों ने न्द 
तूवलूदा ग्रौर मारा। उस समय श्रौ रंगजेव भारत कै उत्तरी-पष्विमी 
सीमान्ते पर विद्रोही श्रफगानों को दवाने मे लगा हृश्ा था । बह उसने 
ष ष्टना कै विषय में सुना । 

„ नब श्रौरंगजैव घर उत्तर से राजधानी की भ्रोर भरा रहा था, पंजाब 
१ नारनौल नामक स्थान पर मुस्लिम क्रूरता के विरूढ सतनामौ हिनदुषों 
१ विद्रोह कर दिया । श्रपने विरुद्ध भेजी गयौ दो मगल टुकषठि्यो को 
प्रपमानपूवंक हराया । भगोडा मुगल सेनापति करतलाब शां 
१.०५ काट दिया गया प्रौर नारनौल पर हिन्दु का प्राधिपत्य हलो 
१॥ | 

+ ॥तनामौ दिल्ली कै समीप ३४ मील तक दृ पराये चे; इस सफलता 
भ्रात हो यवन जुएु को उतार फकने वाले भ्रत्य लोग भी बिदरोह 








ह. 








भ्रारत मे मुस्लिम भुलताने 


तरका । 
[त प्रभेदकारी जंजिया ५१ कै विरोषं 
चौ रजेद को, जब अह दिल्ली कत = ते चत जामा 
रा द्र या । “इसके वावनद ।क वलधूवक मागं 
० चे चै, बादशाह के लिए मस्जिद पहं ना भ्रम- 
लाने ङे रेकं दे दिपै गय च, - 
- गपा तथा बादशाह का साज-सामानं 
म्द चो । प्रत्येक शण भूष्ड बता ५ 7 तापा किङ 
लो चतह क त र या ग त हाप लाकर 
नीद कने सेद दिया जाय। हाषिपो तपा प्रणवो कै नीचे देवकर मनेक 
प्रज कस भवे । कचं दिनो तक तो हिन्द्र बहत बडी संख्या मे एकत 
हो श्रपनो बात कहल रहे पर रन्त जं जजिया देने के लिए राजी हो गये। 
पाचु > 1 
भ ९ अयसि को घोरंगनेव ने विष दिला ही दिया ा, जोघपुर 
के क्तवन्तचिह दर कादलं मे मर गये । उनको द। विधव्ाणं अ्रपने दो नन्द 
नन यरौरसिह था दलदमन पथो के साय भारत लौटने कौ तयार 
दं । षर अौरंयनेव के गुप्त यादेशानुषार किसी भौ हिन्दू को वापिस न 
लौटने हिधा दाता षा । प्रतः सिनष कैश्ररटकङे घाट कै मुरिलम नायक 
नै नं हिदुस्तान नटन कौ ध्नुमति नहीं दी । ऋ द्ध हो वीर राजपूतों नै 
हौ विदो को काटकर पडाव की खह्‌ पकडो । जोधपुर कै राजकूमारों 
क अत्वादतनं सुत प्रौरगजेव ने उनक्ता शिविर घेरने तथा उन्दँ बन्दी बनाने 
क घादेग दिम । घौरंगनेव का इरादा जसवन्तसिह की पतिनियो का शौल 
नच कर्ता एवं दोनों हिन्द्र राजकुमार को इस्लाम मे परिवतित्त कर देना 
षां) प्रतः उने षषज्ावा क्र यदि प्न्य राजपूत्त उन दो रानियो तथा 
अनक श छोषटन केलिए राजोहो जायं तो उन्हे (राजपूतो कौ 
छदा चा कदा है । उस सपि दरगादास राठोर नामक स्वामिधक्त 
एच रहली राजपूत सेनापति भी पे जिनका नाम मुस्लिम मक्कारी, 
एको बल ५ का बहादूरी से सामना करने कै कारण 
चवाषर दो गीषानिको शि देगा ~ ह्यते ¦ बह इससे सहमत हा 
को राककुषारो बा दे क्ल रानिव कै वस्त पहना तया दो बालक 
शक्रा दोनो रानियो को पुरुष वेश मे तबा 


भृतु र देक बसूल 


च्रौरगनैव 
तकौ नौकरों कैल्पमते न भैः 
राजकु प्रादा क १ + १ राजदुत गपु 
नपुसकं क्रोध नें दोनों दालियों तथा शनो क ह 
चे, बनपवं क मुसलमान बना दिया ग्या) ` च्‌ च्च्य 
राजस्थान ल्‌ टन कै लिए प्रकर कै सभान प्रौरगजैव 
को ही चना । भरने शासन कै २२बें वपं नै श्रजेर 
नै राणा भताप कै वंशजं चित्तौडाधिषत्ति सै 
उसने जोधपुर के राजकुमारों का सम्पण भी चाहा । ७ महीने २०दिन की 
अनुपस्थिति कँ पएचात्‌ राजस्थान को लुटने कै लिए खँ जहौ को छलोदकर 
्ररगजेव दिल्ली नौटा । राजपूतों ने ख नहां की परवाह नहीं की । प 
देल प्रौ रंगजेव कै क्रोध कौ सीमा नहीं रही । उसने सभौ राजपूतों को 
पुरौ तरह कुचल डालने का इरादा किया । इस्लामी ध्मन्धिता कँ क्रौचं 
मरं वह्‌ पुनः प्रजमेर के लिए रवाना हेम्ना तथा दक्षिण ते मुञ्नज्नम तथां 
बंगाल से शाहजनादा मुहम्मद ्राजम कौ राजस्थान की श्नौर बने का 
श्रादेश दे दियां गया । 
पस्लिम गुंडों को श्रनदैखा कर राणा श्रपने राज्य कौ सभौ फमल 
काट एवं सम्पत्ति धिकार मेँ कर किन पर्वतो कौ ग्रौर चला गया । 
तीन यवन सेनाएं राजस्थान कौ लु टपाट करती हई इस्लामी कोष की 
भयानक चाठ़ कै समानं उज्जंन जसे विशाल नगरों को ल्‌टने तथा विनष्ट 
करने लगीं । समूचे हिन्दुस्तान मे उन्होने मन्दिरं कौ मस्जिद भ बरला, 
हिरो को बलपूवं क मुसलमान बनाया एवं चारों नोर मृत्यु, विनाश, 
प्रतिक एवं क्रूरता फलायी । प्रौ रगजेव का आदेश धा कि "कृषि का 
शक तिनका घोड़ो के खुरो के नने रौद दिया जाय तथा राजदुत को 
राजाय, लूटा जाय तथा बन्दी बना लिया जाय ।'' ( पृष्ठ २६६, भाग 
५] इत्ियर चण्ड डाउसन) । 
दभक्त जोधपुर एवं उदयपुर की सम्मिलित वाहिनियों न भुगलों को 
, तथा जंगली भू -प्रदेष कौ भ्रोर खींचकर म्लेच्छ णत को पर्याप्त 
हानि पटहुबायी । # 
पवन संनिके स॒म्‌ चै भू-प्रदेशं को उजाडते जाति, मन्दरो तथा इमा- 
क १ष्ट करते जाते, फलदार वृक्षो कौ काटते जाते त्था काफिरोौ 
हिनु) की स्त्रियो एवं बच्चों को, जिन्होने लोहो तथा उजडे 


नै भी प्रनपैर 
पहुंचकर श्रौ रंगनेव 
जजियां की माग करौ । 








ञ्रारत मेँ मुस्लिम सुलतानं 


३००५ । 
स्वतो ते घरण लौ, बन्दी बनाते ५५.११ = प्रकवर राजपुतो से 
दशाह प्रौग मब ५ प वा कि उसका ज्राई महम्मद मुघ्ज्जम 
८५५८ 6 $ भौरंयजेव ने जिस प्रकार स्रपने बादणाह पिता 
श ॥ 8 दति पर भव उसके पुत्र मुहम्मद कबर 
राजभ कौ जायता मे स्वयं को राजा पपि कर अपने नाम के सिक्के 
४: ०५००५१६ के पातत ७५०८००५ लौग ही रट्‌ गये जिनमें हिजड भी 
भाहि सिवर व विन्ामरत हो उठा ।मु्न्नम से कहा गया कि बह 
छवनो अनयौ सेना ने ब्मतिकोन्न घौरंगञ्व कै समौप भ्राजाय । अफवाह 
पौकि ए ज्ाहयादा कवर ७०,०० रचुडसवारो कं साथ अरौ रगजेव 
दर चाकमण करने बह्मा प्रा रदा था । प्रौरंगजेव बडा निराण हरा । उसे 
पते युथ दवारा परपनी करर इत्या दिलाई पडने लगी । किन्तु णहाबुहीन 
जामकः उसे एक विस्वासपात ने अपने भराई मुजाहिद को भरपनी श्रोर 
रं निवा जो विद्ोहौ मकर का विश्वासभाजन या । प्रौ रगजेव इतना 
अगमत हो गया कि विद्रोहौ सक्र द्वारा वार्ता कै लिए प्रे पित तुहव्वरखां 
कौ उतने बरी शचा वं ही कलत कर दिपा । श्रकबर हतोत्साहित हो उठा। 
चे बह डालकर घोर निराशा इहं कि उसका कपटाचरण उसके पिता 
कं करटाचरण बौ इरादरौ नही कर सकता अतः बह दक्षिण मे णिवाजी 
(जिनको मुल्‌ \ ६८० ईन्मेहो चक्रो यौ) के पुत्र शम्भाजी कौ सहायता 
देने अन दिया । 
न १ प्ता शिवराज कौ परम्यरा निभाते हए बौर एम्भाजी 
र म्न ५५५ चने दिमा। प्रपने पिता कौ मृत्यु के वपं ही शम्भाजी 
१ कू को बट उनतत हिन्दु कौ लुट हुई सम्पत्ति का 
भजिाङेक्य न हिनु शा १७ नगर पर जद वटे था घृणित 
अना ॐ ओ र भूत घल को उन्होने सूज लूटा ॥ मस्ति 
एक दृग द्वि ण्स ह किया करत्ता चा, भय कै माः 
“काणा । चै तमाम्र स्वान जहां हिन्द्‌ षः 





_ __ भ 


्नौरगजेब 

नत्र एद 
की लूट पर मुसलमान मौन मारते चे, "ल्‌ तवां जनो रे 
रनक नेच्छ नष्ट हो गये । नैक समीप दिवे गचै। 


कै वन म भाग ग 
( ५ गये । तनं 
गी लट कै पश्चात्‌ जव मराठ लौटे तो, खफीषाँके धनुसार (५ 


, "क त मिली । मराठो के इन धावों ते बुरहानपुर 
कै यवनो के हदयं म प्रल्लाह क इतना भय चंठ गया करि उन्न जते की 
नमाज भी वन्द कर दी । इस हानि से ग्नौ रगजेव क्रोध से तिलमिला उठा । 
मुगल सेनाश्रो के सेनापति खा जहां की पदावनति कर दी गई पौर घौ 
जब स्वयं दर्षिण कौ अर रवाना हृग्रा । 
श्नौरंगजव कै ५० वर्षीय शासन कौ दो समभागं मँ विभ्रक्त करिया 
जा सकता है । पूर्वाद्धं उसने उभरती हिन्द शक्ति को दबान उत्तर भारत 
ञँ तमाप्तं क्रिया । विना सफलता प्राप्त करिए उस दक्षिण जानां पडा । 
बहा २५ वर्षो तक मराठो नै नाकमेंदम किये रखा । जिस अरौरगकैव ने 
मराठो को समूल नष्ट करने कौ कसम लायी वह स्वयं मुसीबत के दल- 
दलं मेँ फसाया जाकर मार्‌ दिया गया । 
भनौ रंगजे ने इस्लाम कै नाम पर समूचे भारतम जो श्रातंक फला 
र्वा था उसकी कुच कलक पक्षपाती मुस्लिम साकी मृस्तर्ईद छां के 
मासिर-ए-प्रालमगीरी कौ पक्तियों से मिलती टै । वह लिखता है, “१८ 
प्रप॑ल, १६६६ कौ बादशाह कै कानों मे भनक पड़ करि यदट्टा, मृल्तान 
तया बनारस के मखं ब्राहमणो कौ ्रोदधी पुस्तक (अर्थात्‌ वैद, उपनिषद्‌, 
भगवदगीता एवं हिन्द्र महाकाव्य) कौ ३्याख्या करने कौ भ्रादत घी तवां 
मुसलमान (भर्थात तं कित परिवतित हिन्द्‌ ) ब डी-वडी दुर से वहां जाते 
यै । रतः उसने सभी शासको को हिन्दु के मन्दिरं तथा स्कूल के 
विनाश के श्रादेण दे दिये । उस देण के ्रनुसार बनारस का विश्वनाध 
मन्दिर विनष्ट कर दिया गया ।“ मन्दिर को हथिया कर उसे मस्जिद 
मे परिवतित कर देना मुसलमान के लिए महान्‌ गौरव कौ बात धी । 
"दिसम्बर, १६६६ मेँ न्यायमिय शासक ने मथुरा के केशवदेव राव 1 
हिद मन्दिर का विनाश किया तथा शीघ्र ही उस अरस्य कै किले (भर्थात्‌ 
भगवान्‌ कृष्ण की जन्म-स्यलौ) को भूसात कर दिया यया । उस स्थात ¶र 
कापी व्यय करके एक विशाल कृष्ण की मस्जिद की नीव रलौ गयी । 
भक्ता विक्वास नहं करना चाहिए । बतं मान मस्जिद स्वयं ही एक प्राचीन 





 -॥ १८२ साल भवन को उसकी नीव तक उस्ाड 





८५५ न र हरो नीव लोदकर भस्जिद का निर्माण 
५ 4.4 एवं धिक मूलंता कौ क । भच्छाहो 

हकनीकी परात्मा यवन इतिहास लेखन की इस प्रवं चना कौ 
तिहार एवं ¶ 


चोर शतक ता बरत । शालसगीरो का मूतियो सम्बन्धी यह सन्दभं कि "उनके भय- 

बहते , >, => होदारकी भ्रोरकर दिवा गया ' (१० १८४, भाग \॥)} 
सा हति मं मणाल 
ब्द म किरं राज मस्जिदों के रूप मे प्रय क्त किया जाता है दीवारों 
ङ न्दर महौ पडी है! 

"रलो रे जह मृतिप॑, हिन मन्दिर चे निकाल, नवाब वेगम साहिब 
कौ मम्निद (पर्यत्‌ गरे कौ तयाकयित जामा मस्जिद जो स्वयं एक 
्रादौन हिन्द मन्दिर है पौर निमे मूठ ही जहाँभ्रारा बेगम के ताम मह 
हिया है} कौ सीदियों के नने लगा दौ गयीं ताकि सच्चे धामिकों (यानी 
जखल्वानों] दारा वे सदव कुचली जाती रहे । ` भारतीय जनता एवं 
षु तत्व विभाग का यह यत्न होना चाहिए कि श्रागरे कौ तथाकथित 
जामा नस्जिद कौ सीष्ां क भौतर मे भगवान्‌ कृष्ण कौ पवित्र मृति कौ 
निका उनकी जन्मभूमि मवुरा के पावन-स्वल को प्रदान कर । 

१५५६ जा जहां जोधपुर ये भ्नाया, जिसके साय भूसात क्रिये गये 
भ कोकां नागी मृतिवां यौ । बादभाह ने उनकी बड़ी प्रशंसा की । 
व मृस्यवान्‌ पत्यरो मे जड़ी हई धौं अथवा सोने, 
स्वि कौ सी नोच [ि दिया जायतथा शेष को भव्य 
रे । "स्ट जोर भ 4 1 जाव ताकि वै परो से कूचली जाती 
सि हल मूर मि = मध्यकालीन मस्जिद वे मन्दिर 

सेद भी प्रा हेव $ क ले शायी गयी वीं। इसमे पूरा- 
पो कौ तथागदित जामा ८.5 ्रप्राप्त प्ा्ीन हिन्दु मृतिर्या भ्रमन 
है।॥ की सीद्यो में प्राप्त की जा सकती 


५९५ बै गाहनादा महम्मद श्राजम तथा खँ जहां कौ 





१५३ 
उदयपुर जाने की भ्राज्ञा मित्त गयी । तिपूनकों 

करने रुहल्लां खां ततथा पक्कातजं ५.६ पूजको के मन्दत का विना 
२० राजपूतों ने घमं के लिए प्ार्मबलिदान ८०५०५. ये । यँ 
्राप्त करने से पूवं एक नै उसके श्रनेक [ । मुह्य वार 


२ वीं जनव री, १६८० कौ श्रौ रंगजेब म व 
कं षो त उदयसागर 

सरोवर देखा । भ्रौ रगजेव नै श्राज्ञा दी कि तीनौँ मन्दिर भूषात कर दिये 
जाये । हसन खां ने बताया कि प्रासाद के समीप क तया पड़ोसी निनं क 
१२२ भ्रन्य मन्दिर विनष्ट कर दिये गणे । इस सरदार कौ श्रपनी विष्ट 
सेवाश्नो (दिन्द्र मन्दिरो को श्रण्ट करने तया मूल्यवान्‌ मूतियो कौ चरने) 
के लिए बहादुर की उपाधि समे अ्रलंकृत किया गया । ` चित्तो जाकर 
प्रौरंगजेव ने ६३ मन्दिरौं कोडा दिया। श्राभिर (प्राचीन जयपुर) के 
मन्दिरौं कौ विनष्ट करने कै लिए निय क्त किय गये सब्‌तुरावं नै बताया 
कि इन महलों मे ६६ भातत कर दिये गये ।“ 

ग्नौ रंगजैव से पूवं प्रनैक तान्दियो तक दक्षिण तक में पवने लासक 
की एक लम्बी पक्ति पवित्र हिन्द स्थलों कौ ्रष्ट तथा एसा ही विना 
करती रही । वह इमे पवित्र इस्लामी कतं व्य सममा था किं चारों प्रोर 
लूट तथा विनाश करके स्वयं तथां इस्लाम का गौरव बद़ाए । 

म्नौ रगजेव की कूरता तथा दमन-नीति ने हिनदुप्नो के जागरणं कौ श्रौर 
भी उदीप्त किया । समूचे देण मे मानो किसी जादू के जोर से, देशभक्त 
हिन्दू णरवीर नेतारो क प्रनुयायी बन गये । 

हिन्द्‌ योदा की उस च्यातति परम्परा में जिन्होनि भ्रषना शरस्तित्व 
बनाये रखने के लिए हजार वषं तकं यवन निदंयता तथा कूरता ते संघं 
करिया, उन गौरवपणं हिन्द नेतारौ का जिन्हे गु कहा जाता है, उत्ते 
करना भ्रनिवायं दै, जिन्होने मगल दरबार कद्र पर्‌ ही दिल्ली तवा 
पजा में विदेशी मलेच्छ शासन के विरुद एक शौर हिन्ु-विद्रीहं का ध्वन 
फहरा दिया । 

इस विस्यात परम्परा के वीर, जिन्होंने भारत कै घोर संकट के समय 
विदेशी रुरो को मार भगाने के लिए हिन्द्र को साहसपूर्वक तथा दुक्त" 
वंक प्रवरोघ करने का नारा दिया, श्वद्धा तथा सम्मान के सा गुर कटै 





(८ 





। ` ` भभ ^ 


न्रोरेतं म मुस्लम सुची 


१८ 
कति? कहना विरोषाभास तथा एतिहासिक भूल दै क्यो- 
प ध कोर गुरुकां द्धं दै "उपदेशक ` । यहे सपक्ष 


प शद्धा रन्वरा के दस्त गु समू हन्द्रो के पूज्य है क्योकि उन्होने 
भौ हद हो उनके भिष्य चे । मुसलमान भी, जौ रपे सहवमियो करी 
ता ते एला करते षे, उनके शिष्य चन गये क्योकि सभी दनद गुर 
जन्ति, समानता तथा भ्रातृत्व के प्रतीक भै, घर्मन्विता एवं करता के 
नहीं । चिद पन्व र्यात्‌ मागं कौ प्रोर गृरुप्रों ने इंगित किया वद्‌ यवन 
करता को धंग करने के लिए संगठन तथा प्रतिरोध का मागं धां। इन 
बहादुर तवः पदि (लालसा) लोगो ने हिन्द्‌विनाश के विरुद वर्ध का 
जप चारण किया ताक सामान्य जन उनके नैतत्व के ग्रनुयायी बनं । भ्राज 
जौ लोग प्रभेदकारी विचार रखते हए यह कहते है कि ग रप्र ने हिन्दु 
नै सलग्न हौ एक घमं बनाया प्रयवा इस्लाम तथा हिन्दुत्व क बौच का 
मागं पताव वै ेश्चिल्ती है । इतिहास मे इसका कोई प्राधार नहीं । 
उन महान्‌ नृरुपो कै नाम्र परर किसी निवं लकारी श्रवा विघटनकारी 
आवना का प्रवे करना उनके समस्त बलिदानों तवा दूरद्ष्टि को निष्फल 
कर दता है । उन्ोते किसी फिरके का निर्माण न कर उभरते हिन्दुत्व के 
शति इस्ता कै को को बहादूरो ते सहन किथा, यदि हमे किसी की 
पावत्यक्ता है तो बह द ग्यारह गुर कौ जो हमारे कानों मे दशम गुठ का 

उत्माहवचक न्दे भर दे- < 

छक जगत्‌ महौ खालसा पय गाने 
तं मस भे ` 

५ म सदव श्रभिवरद होने वाने हिन्द योडा 
„ चतरा करते रहै प्रौरंगजेव के वावा जहांगौर 


$ ई भें कूरतापुवंक मरवा डाला 
शा दित्तीमें भ्रौरगजेब ने गिरच्छंदकर ही 


भ (पाद्व षी उसने फट के बज बोक्रर तथा 
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षंडयन्तर चकर इन हिन्द्र गुरो कौ गौरवपृणं परम्परा कौ भोकर 
देना चाहा किन्तु परीक्षा कौ उस महान्‌ वेला मेँ सौभाग्य चे हिन्द नानं 
दृष्टिकोण एव श्रौं की विजय हुई । # ५ ५“ 

दसवें गुर गोविन्दर्सिह नै श्रपनै हिन्द गिष्थौँ कौ भगिनि कर ङक 
कायदा सेना निमित कौ ताकि वह खन यद्ध मे मृगलं गिनि कौ चनौती 
दे सकं । मृस्लिम भमन तथा पातक के कारणं ततरे मं पडे हुए हिनदत् ॐ 
धूनजागरण के लिए उन्होने श्रपने चारौं प्रो का बलिदान कर एक मान, 
गौरवपृणं तथां उत्माहवधं क उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकै दो चरे धि 
शतस युद्ध करते हए मारे गये । दो छोटे पुत्रों को पकड़कर मुस्लिम त्रनाने 
के लिए श्ातंकित किया गया । उन्होने ददतापूतंक इकार कर दिया लतः 
सरहिन्द दुगं कौ दीवार मे चिनवा दिये गवे । किसी प्रकार गुरु गोविन्दमिह 
श्रौरगजेब के हाथो मारे जाने मे वच गये किन्तु दक्षिण के नान्दैर नामक 
स्यान पर एक ग्रफगान मूस्लिम दवारा १७०८ मे उनका चष कर दविधा 
गया । 

जिस प्रकार शिवाजी की मृत्यु कै पश्चात्‌ मराठों नै मुसलमानो को 
एक के बाद एक पराजय दौ तद्वत्‌ गुर गोविन्द कं हिन्द योदा्रौ की मार 
के समक्न विदेशौ यवन शासक भीगी विल्लौ वन गये । ये सवे उभरते 
हिन्दुत्व के विभिन्न प्रदर्शन ये । 

जिस प्रकार उत्तर में दिन्दुश्रों के अनेकं प्रवरोधकं केन्द्र र रंगजेव को 
व्याकुल कर रहे थे, दक्षिण में मुगलो कौ उनके दुर्गो से खदेडकर बाहर 
किया जा रहा था । ्रपने विता की कूरताम्रो तथा बदमाशियो से तंग बाकर 
्ौरंगजेव के विद्रोह पुत्र ्रकवरने अरौरंगजेव के विरुद युद्ध करने # 
लिए शिवाजी के पुत्र शम्भाजी की शरण ली । जकतक शिवाजी जौवित 
रह प्रोरगजेव का दक्षिण की श्रोर जाने का साहस नहीं हृश्रा। १६८१ ईर 
म प्रौरगजव चार महीने बुरहानपुर ठहरा ग्रौर तव मराठा परदेश कौ रार्‌ 
वदा । ्ओौरंगजेव कर ल्यवितगत निरोक्षण में दक्षिण में मुगल ने विना का 
ताडव-नृत्य प्रारम्भ किया । श्रौ रगजेब के पुत्रौ तथा सेनापत्तियो इारा सचा 
लित मुस्लिम गृण्डों ने समस्त दक्षिण में आक्र, लुटमार, मच्प एवं विना 
तादिया। "णाहजादा मुहम्मद मुश्मज्जम कोकण जा पहूुचा तधा उसके 

भीतरी भागों, दरो तथा घने जंगलो मे जाकर इसने मूते प्रदेश को उजाईढ 
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| ङतार दिया ।'' किन्तु संहारकः 
हव विद न की गयी । ““बहुत बड़ी 
जलारचो [तो कवा रत मिनत जौपाये समाप्त हो गये । ` हिन्दु 
रो वेको रोदे क काज मतमान भूल भर भर युगल 
जाहनादा के चते के लिए कोर भन्दा बडा शेष नह रहा मतः मजनूरन 
॑ छौरनस्वमे न कां ब्रादेश दिया । ` । | 
त क्रथं मे रहने वाते विद्रोही कवर † ९९५२; मे 
रस को राह पकडो कि उन परभने पिता द्नौरगनेव कै विरुद्ध यद्धकरनै 
कै निप हतन करौ वहायता मित्त जाय । किन्तु बीस वर्षो तकं जगह-जगह 
अमता हृ प्रौरंयजेच का पुर भरकबर, कभी अतिधिकी भांति स्रौर कभी 
स न्दर पाकर भरोरंगमेव के शासन के भरन्त कौ रोर खुरासान 
क गमोर नानक स्वान पर मर गवा । पमौरंगजेब को सेना ने णम्भाजौ कै 
समूद क घोर के सामद्गं को धेरलिया परमराठो हारा उनकी दुर्गति कर 
दौ भवो । “एक शरोर समुद्र था प्रौर दूसरी ओर विषंले वको एवं सर्पो मे 
जरे पठत । हिन्दु ने धाम काट डाली, जिसमे मुसलमानों तथा घोड़ों 
को दहत एरैगारौ हई । परनाज इतना महंगा हो गया था किं गेहु का प्राटा 
‡ मे * रुपये प्रति नेर विकता घा। जौ मौत से वच गये उनकी धिसटती 
हृ जिन्दगी घाप हौ धौ ।“ जव प्रौरंगजेब नै भ्रपनो मेना कौ यह दशा 
देलौ लो प्रादेश दिया शि भूरत चै जलयानों को मुगल शाहजादे की सहायता 
क निद जह्दौ हो भेवा जाव । किन्तु मे जहाज मुग्मज्जमं तक नहीं पटहुच 
गर चेहा क पतविमी तद पर बुमते ए मराठो न लूट 
तं चनी । बां महान्‌ शिवाजो की श्रात्मा यवन 
५ न ५५७ शक्िलालौ कार्यो द्वारा रोकने के लिए 
क क नं गोलकुण्डा उपनाम हैदराबाद कै 
नाशक धा ) मभ मु्वम ह हसन नामक वहाँ नाममात्रका 
कुरा एवं नदि ते परतोष देम की भांति खी खाक भनुसार उमेभी 
गासन दने के नि मदन्ता नर ¶र उसने बही बुद्धिमत्तापूवंक भरपना 
| पक्क्न्ता नामक दो हिन्द्र माहयों कौ 


| मव 





१६७ 


नियुक्त कर दिया था । श्रौ रंगजेव की धर्मान्धिता तो गह महयन 


1 भरौर प्रपने प्रदेण कौ 
4.44 ः ए उसने प्रपने सेनापतिर 
क्रो हैदराबाद पर चकवाईकी राज्ञा दी । १६८३ मुगलों की हैदरानार 
= इदमपि । दराव्राद के 
विरद कडप तथा बदमागिरयां प्रारम्भ हदं । लफी ख तथा अन्य रीन 
कारों ने बड़ी ईमानदारी से लिखादैकिंदौ विपक्षी सेनाप्रति हिन्द स्वयां 
का शौल भंग करना पवि इस्लाम कर्तव्य समभते थे व उन बड़ी विनता 
रहती भी कि इस भ्रपमान तथा क्रूरता से मृस्लिम स्तिया बची रहं । 
सफी खां उदाहरण देते हए लिखता है (पृष्ठ ३१६, भाग \1] ) "णवर के 
एक सेनानायक ने णाही सेना के समौप दो श्रधिकारी यह कहन भते कि 
दोनों ग्नोर के लड़ने वाले मुसलमान ये श्रत: स्तर्यो को सुरक्षित स्थानं पर 
पहुचाने के लिए ३-४ घण्टे का समयर्मागा ग्रौर कटा कि उसक्ते बाद वै 
लडने के लिए तयार हो जायगे 1” विदेशी मुसलमान द्रारा नष्ट किये गये 
हिन्दुस्तान मे स्तियों कौ पवित्र छोड दैन का श्रधिकार कैवलं यवन स्तर्यो 
कौ ही प्राप्त था। विरौघी यवन सैनाएं श्रपनी धर्मान्धता मेँ श्रपने पार- 
सपरिकर वं मनस्य को तवतक रोके रखती थीं जवत्तक श्रधिक-से-प्रधिक 
हिन्द न क्राट दिये जाए । उदाहरण क लिए खफी खां लिखता है, “मृ गनं 
शाहजादे ने (मस्लिम) शत्र को यह सन्देश भेजा करि युद्धौ मे दोनों गोर 
मुसलमान ही मारे जातै है, ग्रतः अच्छा यह हौ कि दोनों ग्रोर कै दौ-तीनं 
सरदार एक बार में ही पूरी लडाई लड़ ल ।'' (पृष्ठ ३१६) । 
यवन शिविरों म विलासिता, विश्वासघात, रिश्वत तया षडयन्तरो का 
बोलबाला था अतः उनके संनिक आधे मन से लते थे । अ्मौरंगजेवर ्रपने 
पृत्रतथाखां जहाँते अरप्रसन्नथा क्योकि “उनके शिविरमे भोगतथा 
विलसिता का नंगा नाच था रौर जिसे उसने बार-बार बुरा कहा षा पर 
कीई लाभ नहीं हरा ।'' यह्‌ सव विलासिता तथा मुस्लिम सेनाभ्नो का रख- 
प्ता हिन्द गाँवों कौ लगातार ल्‌ट के घन से चलता था । 
यद्यपि हिन्दू क्‌टनीतिज्ञो ने बड़ी सफलतापूर्वक ्ौरंगजेव कौ सेना 
शो टूर बनाये रखा पर जसा कि सामान्यतः होता.ही रै हैदराबादी मूस्निम 
चास का मुहम्मद इत्राहिम नामक सेनापति विश्वासघाती निक्रला तभ 


शलो से जा मिला । प्रव तो मुगलो की लूटपाट करा ठिकाना ही न र्हा । 





` - 


न्ारत म मुस्लम सुल्तान 
दद 


केलि कितौ तेना केन हेनेके कारण हैदराबाद के लोभो के रः 
रका कि ह 
तत भरत दुष्त के शिकार हौ य । 


"'पैनिकों तथा नगर-निवाधियौ 
दधो पल्ियो क्का चन्न किया ¶या तथा चारो भोर भच्यवस्था एवं 
[जनाद दध भवा 1 सुट तथा दिना का भयानक दश्च दस्थि हा । 
जशो बे नहो जावा ज प्रकता कि किंत्रनी सविया श्रौर बच्चे बन्दी वनां 
निरे जते चौर स्तनी घोरो-वड) स्थो का श्रपमान किया गया । मत्न्त 
--कानकानोन जो इतने भारौ षेकिते जावै नहीं जा सकंतै थे, तनवारों 
छोर चरद्धियो मे कटिं दिए गए । प्रत्येक टकटं कं लिए बडा सवषं करिया 
गयो ।'(वप्ठ ३२८} हैदराबाद क इस शोरे-शरवि मे मदन्ता तथा चक्कन्ना 
न लौ हिन्द भार चिन्तन रद राजाद को कुशासन तथा मूर्लिम विनाश 
ने दोरतापुं क उचाया, विश्वासधात्तपवं क पकडे जाकर कूरतापुवंक मार 
हरे शते चथा उनके उच्छिन्न सिर मुगलःप्रधान कायलिय ले जाय गये । 

चनन सारा ने कतिपति कँ रूथ मे वुल हसन से १,२०,००,००० 
कथया चसन किया । मक्कार चौरगनेव ने बाहर से तो इन गर्ता कं प्रति 
चपनो सहमति प्ररटकौ किन्तु व्यक्तिगत स्य से उसने ्रपने पुत्रतया सेना- 
जोक चौ कहँ को रैदराचाद पने राज्य मेनं भिलाने के लिए फटकारा । 

अड भूवन मेनाएं दसरे मुन्लिम राज्य बोजापुरमे द्धा गयो । बीजा- 
पूर्य ने दटकर बोहा सिवा । भ्न्नपति का मागं भ्रवरुद्ध किए जाने भे 
भृत भक चरने नगे । गाहनादा जाह प्राम ने बीजापुरियों से अन्दषटनी 
चात चलाकर बहधा कि एसा पल क्रिया जाय कि उनकी भी नाज रह जाय 
घोर बह विनां किमी परेशान के नाक ऊँचौ कर लोट जाय । इन वाता 
क गुन प्रारगन्े ने बीजापुर के मध्यस्थ कौ वन्टो बना निया । डस प्रकार 


५. धाते अर्त धृ ते प्रगेव भरप्रसनन हो गया । मृगलो द्वारा 
५ जाव ५ बाजापुर ने श्रवेनुवर, १६८६ प्रात्मसमपंण कर 

त नामक्‌ [मकरन्द को बन्द बनाकर डौनः दुगं कं 
वि दवम दौ बनाकर दौलताचाद दूगं की एक 
नारद ॥ 
श्नि < भूतकौ भति भमौरगजेव ने प्रव हैदरावाद कं 
करते के निबा "9७ = । उश्च श्रपना सम्भू कौ समपित 
शाकी न जे दर रसने कौ पाया भे ल हसन 
भज निदं यतापूवं क सको उजाइता हभ 





गोलकुण्डा की प्रोर बदरहाथा । १६८७ इर के प्रारम्भे गौलकुण्डा कां 
केरा डाल दिषा गया । इसके वुल उड़ा दिये गये, पूति काट दी गयौ तथा 
रस्लिम सरदार प्नौरंगजेव कौ प्रोर मिला लिये गये पर दो हिन भगाय 
मदन्ता तथा ग्रक्कन्ना नै जनता एवं सैनिकों म हैदराबादके प्रति हतन प्रे 
अरर दिया था क्रि नौ महीने तक गोलकुण्डा प्रौरगजेव करी शिति का शा. 
बला करता रहा । पर हैदराबाद के एक मुस्लिम चेनापति कौ खव रिश्वत 
दे दी गयी जिसमे उसने श्राघौ रातत दुगं का एकं हार लोल दियां फलत 
सित्तम्बर मे स्रसभ्य मुगल उसमे घुस पड़ । श्रव्दुर रजाक नामकं एकं ही 
तेनापति अन्त तक स्वामिभक्त रहा जौ कि पुगलों कौ किसी धमकी तथा 
प्रलोभन मे न स्रा थोडेंसे ग्रण्वारोहिथो को साधने द्रोहो द्वारा लोन हए 
दरारपर जा जमा । बहा उसने मुगल-तेना कौ चारा ओर मे मारकराट मचापमी। 
अ्रन्तमे सत्तर घाव हौ जानै मे वह ककर चु रहौ वहाँ तै हट गया । 
प्रारम्भ सें जव श्रवुल हसन ने सन्धि का पगाम भेजा, प्रौरंगजैव नै 
मक्कारी से भरा एक पत्र भेजा । उसने ग्रवृल हसन पर दोषारोपणं क्रिया 
करि वह ““रातत-दिन भोग-विलास, मचपान, मक्कारी एव दुराचारिता मे 
रतत रहता दहै ।"' दूसरा इल्जाम यह था कि श्वल हसन ने म्रक्कल्नां तवा 
मदन्ना हिन्दू भाइयो को श्रपना मन्त्री बनाया था जौ स्नौरंगजेव वमे धर्मान्व 
यवन कौ दष्टिमे श्रक्षम्प म्रपराचयवा। 
धमकियां दे देकर समय-समय पर हैदराबाद से धन ले लेने कै प्रति- 
रिकतं शमे श्रपने राज्य मं मिलान परर भ्रौ रगजेव के हाथ प्रवो कंपये लगे । 
गोलकुण्डा करा दुगं राजा देवराय क पूर्वजौ नै वना चा । ^ इतना 
प्राचीन है कि इसके मूल हिन्दू निर्माता का नाम ज्ञात नहो । भग लूटने 
के लिए, भरन्य हिन दगो कौ भांति, इसके विषयमे भी मठ मृषलमान 
कमन रै कि हिन्दु्नो क प्राचोन मिद्टो के दुगं के स्थान र मुततमान न 
पत्यर करा किला बनाया । इन यवन भरो का कभी विश्वात नहीं करना 
चाहिए । हिन्दू मखं नही धे । उनकी णोयं एवं भवन-निर्माण को ५ 
परस्परा धी जो लालों वषं पुवं महाभ [रत-रामायण-काल मे होती हूर चेद 
तक जाती थी नो क 
हैदराबाद क उदगम के विष्य मे भी यवन इतिहापकरा र री श 
कृडबोलाद्गै। हद राचा प्रा्ीन हिन्दु नगर है जिसका ` नम 


१६१ 





भारते मेँ मुस्लिम सुतेन 


ति एवं दूगं कै निर्माण 
5 „ चचक वरत्यकोलीने महल एव क कों 
्मश्तः भान्बनभर चा ११ कोद की भादत होने के कारण हैदराबाद की 
तित त त ठ्फ कुतुब-उल-मुल्क को 
धारिता सले भष भी क उषके द्वारा अपहत हिन्द | 
हिया बाता #ै। पर यहा भी उन्हे इसका रप मि 
ता को देता पका तै । उतकतानाम भागना च । ` _ 1 
दागन्दलोननाप्रम {क निखना रै : ' '्रागतौ नै | हैदराबाद मे। ग्रनैकं वेश्वा- 
नवं अदिराल शोत स्ते धे तथा पहा के गासक सदा ही ह्र पकार 
ज विनयिता नथा भोगवता क शिकार थे" गहरार्दे रे सोचने पर 
छद कथन बो चनत्यतो प्रकर हो जातो ३ । प्रथम तो ग्रपहत हिन्दू महिला 
दरे धन, जानि एवं शक्ति ही क्ट होगी कि नगर बसाए। दूसरे, दृष्ट 
अनैच्छ लायन कौ चह कहँ सद्य होगा कि एक नये नगर को ्रपहूत हिन्द्‌ 
जिच का नपि दिवो जपि । तीर, एकं स्त्री, वह भी हिन्दू स्वी, कभी 
बेष्याहानागं चववः मधजा उन व्यक्तियो के लिए नही खोलेगी जौ 
इतने घहमक तेवा प्न्य स्तवो कै तोतभंजकर धे । हजार वषो से यवन 
इतिङामकारो का बह निवम रहा है क अत्येक हिन्द महल एवं नगर के 
उनाने-वसाने जानि कै नाम पर वे यवनो को श्रेय देते ग्राये है ग्रतः हमे इस 
पर घल्यन्त बारौको ॥ कार करना दै । महान्‌ ्ररेज इतिहासकार सर 
एच एम = इतिय ने अपनो तीव्र दृष्टि से इमे जान लिया चा अतः उन्होने 
स्व "नितं ज्ड एवं पक्षपातपूणं पातण्ड' कहा । 
न ~व वय प्तेग पा फिर भो उसको दक्निणकी लूटो के 
नैना । १६६३ क भहमदाचाद क नीचे ममृनते भारत मे वड़ा भयानक प्तेग 
+ भावप एकता यह रोग शताब्दी के मन्त तक चला । 
बीजापुर तवा हैदराबाद्‌ कं लरकर ~+ 

भद ्ोरकेर मराद राजव तेवा प्रपने राज्य मे मिलाकर 
-राज्बकौ प्रर द़ा जहां शिवाजौ के महाप्रतापौ पुत्र 
क ग हता, 
तमान उने कटनी महो वौ । शानि, सुन्दर एवं शुर ये पर णिवाजी के 
परत्यक यृदध ज जननि क कृतः भृगलों घयवा शरन्य यवनो के साथ 
कोण त न  "' हृत चुरी प्रराजय दी । श६८्६्में 
भर ने चर । व बात ध १ मतौ कावजो कलुश के मिट्टी के 


नष िती है  "“ ऋ श १ चेह मूगल टुकदिपो पास ही के 


वृर करौ ्राधार बना मूकरंव खाएक लटेरी 








्रौरंगजेव 


६९६ 
सैन्य ट्‌कडी क्रा संचालन कर र्हाधा 4 केवम २०.३०० अगर क्ष 
जं धाजीःकौ दस गुनी मुगल सेना नै चेर लिया । णवर -संश्या के प्राचिनय ङे 
कारण प्रनेकतं प्रतिरोध कै बावजूद शम्भाजी तथा कावजौ धि ८ 
गये । वै तथा अन्य २४ मराठे, जिनमें स्तिया भी थीं बन्दौ बना सिये गे 
इससे श्रौ रंगजेव के णिविरो मे प्रमुतपूवं उल्लास चया गयां । मुसलमानों की 
भ्रीड-की-भीडे सुन्दर, सुडौल तथा शिवाजी के उत्तराधिकारी इमं मरा 
रं णम्भाजौ कै दशना ध भाई । यहे तौ शिवाजी कौ मेवा एवं कटनोति 
करं चमत्कार था जिसनै श्रनेक मुस्लिम चतरो से णम्भाजौ कौ मुरभायुवंक 
बाहर कर लियां था, ग्रव बह श्नचानक ही समाप्तं हो गया तथा गम्भान्नी 
रक्तपिपासु, श्रातंकका री, विदेशी स्तेच्छ प्रौरंगजेव के ब्रतिसाघारण बन्दौं 
हौ गये । 

श्रौ राजेव कै नारकौव बन्दीगृह म भौ शम्भाजी तथा काबनौ कला 
ने उसकी शक्ति का व्रतिरोव किया । क्रूर श्रातंकौ तवा घमकी भरे कृत्यो के 
बावजूद उन्होने मुस्लिम होने से साफ इंकार कर दिया । इसपर प्नौरंगजेव 
ने "्राज्ञादी किं दोनौं की जीभे काट दी जायं, ताकि वे (इस्लाम के विरद) 
ग्रसम्मानपूर्वंक न बोल सकं । इसके प्चात्‌ उनकी श्रां निकालौ जानी 
थीं । तदनन्तर १०-११ अन्य व्यक्तियों के साथ यन्त्रणाएं देकर उन राण 
लेने ये । शम्भाजी तथा कावजी कल्‌शके सिर की लालों को भूषा भरकर 
होल पौटकर तथा तुरही बजाकर दक्षिण के सभी वः मे दिखाना था। ` 
्रौर उनका मास कृत्तो को लिलाना था । कराम भरौ रंगजेव, बह परौरगनेब 
जिसका महान्‌ शिवाजी के जोवित रहने पर दक्षिण जाने का साहस नही 
रा, इस भयानक क्रूरता कै साथ बदला ले रहा धा । यहं गौरव कौ वात्‌ 
कि श्रपने जीवन मे वह अपने महान्‌ पिता के समान योग्य प्रमाणितं नही 
हृ पर यवन क्ररताग्नो एवं यन्वणाभ्रो कै समय बह शक्तिालौ सिढ 
हा । शम्भाजी के मृगलों के वन्दौ सप्तवर्पीय पुत्र शाहूजी कौ चोड दिया 
गया श्रौर उत मुगल हस्म ले ्ाया गया । सं 

१६८८-८६ वर्पो कै बौच दक्षिण कौ ब्रनैक रियासते यौ रमज कै 
मककारी से भरे जाल भें फसती गयीं । मराठो की राजघानौ रामगढ़ ए९ 
शिवाजी के भ्रत्य दुर्गो कै भ्रतिरिक्त बीजापुर, गौलकुण्डा, सागर" क 
भदोबी, सेरा, बंगलोर, बन्देवाण, कांजीवरम, कर्नाटक, बकापुर, चला 


| 
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ज्रारत भे मुस्लिम सुलततानं 

१६२ 
केक्षेष उसने जौ = नर अत्रक रह, दुभाग्प मे महाराष्ट कै 
वृतिने द्धा विद्रोह कर उरे । इन विखरी हई 
हीय शेषो शवर मू ्नौरंगजेब के लिए बहुत बडा सि रददं 
राड दकशियो को बशमे करना ४ "१ 
~ निवा के दृखरे पुज तजारामने, जो शम्भाजी ~ (1 कै समय 
{बधं सा्ा,मराठा रान्य कौ राजधानी दक्षिण कं सो राय यः 
ल तया अ असादा लेनापति गावो भे चाये हुए गत १ सताने लगे । 
न्ना कौ इत्वा का वदता दूर चवं हले लिया गया जब महान्‌ शुर 
बराडा चोदा चन्तजी धोरण ने मृग सनातापर्‌ रुस्तम छां कां पकड़ 
पदौ नया उसके चिविरं शो सफलतापूर्वक लुट लिया । सन्तजी रसा 
अयान आदा था कि लफी सं तक को लिलना पडा ` "जिस किसौने 
उचने बड किया या सो मारा गवा, घायल हृप्रा पा फिर चन्दी चना लिया 
कद । यदि कोई भाग भौ भाया तो केवल सपने प्राण लेकर, सेना तथा 
जोगी ने रत । कृ भौ नहौ क्या जा सकता या । जहाँ कही भो यह 
सारकौय कला [यानो मराखा परोदधा. सन्तजो) गया, क्रमण क्रिया । 
कोर भरौ जारी अनीर इतना साहसी नही घा कि उसका प्रतिरोध करता 
क्वा उतने उनजौ मैना जौ जोन हानि पहंवायौ, इससे बहादुर योडा 
ज अक्ति हो गवा। बहादुर एवं निपूग योद्धा इस्माइल खां प्रथम 
प्राकमथ महो भररािन न्ना शवा । उसकी मेना को लृटा गया श्यौर वह्‌ 
अ हेश तत बन्दा जना निवा गया । श्रलो मरदान खां को भौ 
0 तकि निप सभी को दत 


् जिसने साेणद्‌ दगं परर प्रधिकार जमा लिया या, 
म | === = क उत्‌ बद्धर श्रा गवा । उसने प्राणो कौ भीख 
~, _ मरह ब्रदगस्नुटी हुईं ममस्त सम्पति समपित कर 
ढे पे 2 ह्‌ त्त स, 
*नध्रागरद्रबोर बाट्‌ 
भूम्न 1 
कजा । मस्म मनायति धमर 
धय । प्ौरग डे प्रपते ध 





त भूगल णक्तिका प्रनादर्‌ करना प्रारभ 
चां तवा उसका दामाद दोनों ही काट डान 
४ उपक शत्‌ चै । हैदगबाद तथां बीजापुर 


म 





्नौरंगजेव 


कै समय शत्र, ते मिल जाने कै प्रपराघ में पौरंगजैव 

(= को बन्दी बना लियाथा। बन्दीष्ये, भो 
ूतार, णाहजादे का सिर प्रतिदिन च्‌.टाया जाता तथा भ्रन्व प्रकारं च । 
उसका श्रपमान किया जाता। १६६२ में प्रौरंगजेव जै कृ निरोषों 
हील दी । मुसलमानों दारा शात हिन्दुस्तान कौ क्रूरता एवं हृदयदीनता 
करी भारत के पुतंगाली णासन से तुलना करते हुए खफी लाँ कहता है कि 
बहाँ मुसलमान बहुत प्रच्छी प्रकार रवै जते थै, उन पर कोई कर भी नहीं 
लगाया सवा चा, चत्त एक वात कौ मनाही धी-न तो वै अल्लाह्‌ को पुकारे 
बरौर न नमाज कै लिए लोगों को एकव करे । 

गरब मराठे शिवाजी के द्वितीय पूत्र राजाराम कै श्रनुयायी ये । उसने 
पनहाला दुगं से मुगल-र्षकं कौ मार भगाया । 

१६६३ म मराठा कै महान्‌ तीं -स्थत पंढापुर में श्नौरंगजेबने डेरा 
डाला तथा मुस्लिम लूट एवं श्रष्टता कै अनुसार समीप के पवित्र हिन्दू 
स्थलों एवं मन्दिरो को च्रष्ट करनै लगा । 

इसके बाद तौ लज्जाजनक पराजयो के कारणं श्रौरंगजेव का जीवन 
ब्रतीव कष्टपुणं था । बीर सन्तजौ नै कर्नाटक की सीमा पर भ्नौरगजेव कै 
जानिसार खां तथा तहन्बर खां सेनापतियों को बहत बरुरी पराजय दौ तथां 
उनकी सम्पूर्णं सामग्री एवं तोपखाना लूट लिया । 

१६९४ मँ श्नौरंगजेव की सेना नै मराठों कौ नयी राजघानी जिनी का 
भेरा डाला । मुगल मेँ वैमनस्य हौ गया । घ्ाहजादा मुहम्मद कामबल्श ने 
अपे को जामदातुल मल्क तथा नुसरत जग सेनापतियों कौ सेवा में पा 
पमान महसूस किया । ठेसा लगा जँ गृहयुद्ध भडक उठेगा । देसे मे 
सन्तजी ने मुगल घेरा डालने वालों कौ सामग्री तथा सन्देश क मागं अरव 
श कर दिये । श्ननेक मुगल सेनापति भ्रपने स्थान छोड भयभौत हौ 
पहादियो मेँ भाग गये । उनका सामान मराढों ने लूट लिया । 

कुच समय पश्चात्‌ दुगं मे धिरे हए मराठा-रक्षक इसे च्वीड्‌ प्यत्र 
चते गणु । मुगलो कै मनमुटाव अरब बहुत बहढ़गरए्‌ ये । शाहजादे कामबल्ण 
को बन्दी बना श्रौरंगजेव के सामने प्रस्तुत किया गया । बादशाह कौ 
गाहृजादे का बन्दी बनाया जाना अच्छा नहीं लगा । उसे छु इवाक्रर उसने 
परत पेनापतियों को डंटा । 


११३ 
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अलया भका चे भरत जा रहा धा । तटे हए 

वाने म ५२ ता पये का सोना-चाँदरी 

हजान नं क्वान था । बुद्ध कौ प्रन्य तामग्री कै प्रति- 

थाश ता १, व । जहाज सुरत से ८-६ दिन 

। २1 ही गी पराक एक प्रेजी जहाज, जिसका ५ “ ब त लधु 

तथा विसे त्त यान का चौवाई तोपकताना भौ नहीं या, दिखाई पडा । 

ज जह दहु समप प्रा गया तो कुच णरारतियो नै णाही ५ मे भाकर्‌ 

जो जहाज मं गोचौ यारो । प्रपरेनोनेभी गोली मारी, जित् से मुगल 

खहा कै भूर्य मस्तूत को बहत क्षति हुईं । अपनी निणानेवाजी सै 

खत्लास्ति हो अपेन हक्तवारं तकर मुगल जहाज पर कूद १ड़। ज्योही 

छरेद जरः पर भाने लगे, कायर इद्राहीम जहाज कै श्रौतरी भागे 

षनिा । बहो उसने कद मृल्यवान्‌ ्ौवित, पवित्र, घामिक कोष छिपा रखा 

चा । च चौ तिरो, सष सोने बालौ तर्को की बेश्याणं, जिन्ह एक पवित्र 

अललमान नै घरल्लाह कते घर जाने क स्मृति स्वरूप मक्का के दास-वाजार 

न रौद चा । धपते जनाने वस्व पहन तथा हरम मे भ्राराम कर इब्राहौम 

नै उरे चि पर घपने साफ बाब तथां तलवार दे भरग्रेनो मे लड़ने के 

चिर रैक पर भेद दिवा । पदेन ने सभौ मूगलो को वन्दी उना लिया, 

ध नि नट लो तथा उमर जहानको गुद्ध-पुरस्कार के रूप म 
दुम्ब मं पनी घावादी म ने गथ । 

कतत भोरमवेव इतना कवित हमा कि उसने सूरत मे भग्र को 

भक श धता दी तवा भूरत कँ मुगल सेनापति एतिमाद खां कौ अ्ादेण 

। १ रजौ सस्ती को पेर लिया जाय । भ्प्रेनों के दवाने 

वरो शरोर व ए के देश पर ध्यान नही दिया। 

हिर स्न छ्य ० 1 कां बन्दा बनाया जानां देखकर 

अ दात्र दिया। त्वेक मृगल को, जौ उनके हाथ लगा, जेल 

स्थान वृर ` 1 सरथौ मुग्र मेना समुदरतट क दिर 

शाके प्रषौन जज थी ५५ । भरा कौ मारकाट के घराने कासिम 

भो द्रे लौ शूट निमा चवा {र धनाम भाग खड़ी हई । मगल शिविर 

ध्रागलगादी गयौ । मरा के हाच ५० 
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नाल से धिकं कौ सम्पत्ति लगी । कासिम खाँ, रहुल्ला लौ तया हिम्मत 
न्रा -- तीन मुगल पिनापतियों नै सन्तजी सै युद्ध करनैका मराहेम दिखाया 
किन्तु हरा दिये गये । हिम्मत खरांतोमाराभी गया। 
रौ चाजेव को सवसे ग्रधिक परेशानी तो तब हुई जब दक्षिण की लृट- 
बसोट फे लिए भेजे भये उसकर दौ पुत्र आपस मेही लडनै लगे । दोनो ही 
५६५६ ६० से चन्दौ ध । दछधोटा मुहम्मद भ्राजम १६६६ में मुक्त कर दिया 
गया । १६६४-६५ मे जव उसे काडप्पा को लुटने भेजा गया तो वह 
जालन्धर की बीमारी से पीडितं हो भ्रौ रंगजेव कै शिविर में लौट भ्राया। 
नौ तानेव कै उपचार से बह पुनः स्वस्थ हो गया । बड़ं णाहजादे गाह 
परालम को त्रात वर्षो तक वन्दी बनाए रला गया । उसे १६६४ मरं मुक्त 
क्निवा गया । इसे महम्मद प्राजम ईर््याल्‌ हौ उडा । बह तो अपने को 
्नौरंगजैव का उत्तराधिकारी होने कै नाते बादशाह समता था । श्रब 
बह गाहजादे क मुक्त हो जाने से उसका प्रचसर सन्देहास्पद हौ उठा । दोन 
कौ घृणा के कारण भयानक भगडं होने लगे तथा शप्त योजनाएं बनाई 
जाने लगीं । श्नौरंगजेव ने गाह ्रालम को दायें तथा मुञ्रज्जम को श्रपने बां 
विहाकर सुलह करानी चाही किन्तु अरव बड़े शाहजादे को दायीं ग्रो 
ल्वा दैनै से त्तो छोटा रौर भड़क उठा । 
इमी समय समाचार मिला कि मराठा सरदार नागवजीरावं माने नै 
सन्ती के साथ व्यवितगत शत्रता होने कै कारण मुगलो के लिए महान्‌ 
भय करा कारण सन्तजौ को मार दिया । नागौ जी उस मय तक मूगर्नो की 
पेना भँ रहा धा किन्तु श्रव उसने वड़ा पश्चात्ताप क्रिया भ्रौर बाद म देश 
भक्त मराठा सेनाम स्रा गया। | 
१६६५-१६६६ मे जव श्रौ रगजेव ने भीमा नदी कै किनारे प्रपना डरा 
गातो मानो यवनो की लूट-मार के कारण क्रोध रमे भ्राकर श्रा रात 
ह हजार मुसलमानों को रौ रंगजेव के साज-साभान, शाहजादो, 
प, षोड, वलो, पश्‌ भं, तम्बरु्नो सहित बहा ले गयी । इन चिन्ता 
भीर परेगानियौ से दुःखी होकर वद्ध रौ रंगजेव नै कुरान की कुच प्रावतं 
भीमा कै उफनते हृए पानी मे डाल दीं पर भीमा नदी नै कोई 
शवान नही दिया । 
शभक एक वपं पश्चात मराठा सेनापति निम्बाजीराव शिन्दे ने 
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सौरये नति रतौ को नान दरजार नायक स्थान परर 
करमयेदने एक चन्म कौर निरलिकं युद्ध करने का निश्चय कर लिया 
हाकि छनं पाक चं दिया जाय । उसने कठोर चादेश दिया कि सभी 
अहिलारं पीर चोड च जायें । चारों प्रोर सकटी श्नादि की बाड वनाकर 
कक रसा के लिए कख ब्य्ति चोड दिये भये । मराठा बादशाह राजाराम 
हल राजधानौ शतार कौ प्रोर ध्ौरगजेव कौ विशाल वाहिनी वदौ । 
-ोरंयदेद क दिनात्कारी विरोह ने सम्पुषं मराठा प्रदेश को उजाड दिया। 
लारा को चासो कोर है धेर तिव गया । मराठा ने चेरा डालने वाते 
मुगल का पूति-मागं काट दियो । इसी समय मुस्लिम ्रधिकृत बरार के 
रवि ते नौर हृ मराठा राजा राजाराम कौ एकाएक मृत्यु ने भराठो के 
्रतिरौष त शल्यादरोष उत्वन्न कर दिया । सतारा समौपस्य मराठा दुगं 
ज्नपित कर दिवे अये तवा मराठा सैनापतियो ने विधवा रानी तारावाई 
कै शौन प्रते कौ फिर सै गरित किया । मूस्लिम शिविर मे राजाराम 
शीत दि के तमान दावत, शराब तया गाजे-बाजे कै माय मनायी 

। 
पनौरगगेब कौ प्रसन्नता प्रस्वायौ रही । उसके बहूत से लोग तया पश्‌ 
बहक नदौ पार करते हृं ड्ब गये । लट के जिस सामान कोवैते नहीं 
0 दिया । उसकी चैना का श्रधिकांश नष्ट होने पर 
पि कार ५५ के लिए ब रहानपुर, बौ जापुर, टैद रााद 
= निप कौ श्ादेश दिया । इन प्रदेशों कं फल- 
कोर ड त 9 मूखलमान बना लिया जाता था । 
सिवा शा था । र केतो कोल्टने के लिए दूर भेज 
शवतस ह र बही न कटिनता येही ग्रा पायी थींकि 
ने भहा दृं पर दवजानक ध भ्रा शयी । इसके बाद हौ मरार 
शमष करना ही षदा । पराक्मण किया । मुहम्मद अ्ाजम को इसका 


सधं चथा शीतं तथा प्रतिरक्ञाकारौ मराठों के बीच घ्नेक 
दिना गुहुम्बे मीर शौ थ । बिदेशौ मृसलभानो हारा किया गया 
शत्यो त्रे स्यष्ट है । “उसने थपना कर्तव्य 


-. `` "वा व्व 


नन के उत्साह ञँ कोई कमी नहीं दिल्लायी । बह विनाश करने, प्राबादौ 
बति स्वानो मे पराग लगाने, हत्या करने, लोगों को बन्दी बनाने तया 
कु को पकड़ने पौर ले जाने मे इतना एूर्तीला था कि बेतौ-बाङी परथवा 
अराल का नाम निभान भी नहीं पाया जाता धा ।'' (षष्ठ ३७१, भाग 
॥ ५ बौर तारानाई ने "गाही भूभाग नष्ट-श्वष्ट करने यँ कोई कसर 
हीं घोडी तथा सिस ज, मन्दसौर तथा मालवा तक के छः सुब लूटने के लिए 
्नाएं भेजीं ।' "तथा श्रपने शासन के श्रन्त तकं श्रौरंगजेव की तरकीर्वो, 
लादयो तथा विरावं के होते हृए भी मराठों कौ णक्ति दिन-प्रतिदिन 
अती हौ जाती धी ।'' मराठे श्रौरगजेब के राज्य मे भीतर तक घ्‌सकर 
ते ये तचा जन श्रौ रंगजेव उनके भूभाग मेँ डेरा डालकर लूटमार करता 
त्र वै उसके राज्य मे जाकर अ्रातंक मचा देते थे तथा उसके दुगं -रक्कों 
एवं पथ-रक्षकों को लूटते तथा मारते ये । १७०२ मे मराठोौं ने प्रहमदाबादं 
क समोप कमरतोड पराजय दी । मरां से भ्रपनी जान बचाने के लिए 
भागते हुए अनेक मुसलमान साबरमती नदी मे डूब मरे । 
दक्षिण मेँ ही ्रन्य मराठा सरदार पयंनायक ने अ्रौरंगजेव को बहुत 
परैशान कर रखा था । नायक की राजधानी वाकनवेडा के पडोसर्मे भी 
यदि कोई मुगल सेनापति घुसने का साहस कर ॒बंठता, बाहे वह मुहम्मद 
प्रानम ही क्यो नहो, उसे बडी करारी हार मिलती । भरौ रंगजेब ने उसके 
विरद स्वयं जाने का इरादा किया तव नायक ने ताराबार्ई की सहायता 
भागौ । बड़े लम्बे धिराब तथा हानियो के पश्चात्‌ मुसलमान दुगं को ते सके 
तकित नद दुगं के अन्दर केवल भस्म ही मिली । 
इस कटिनाई के समय श्नौरंगजेब भयानक रूप मे बीमार पड़ गया । 
इसकी मृत्यु की प्रफवाह ने उसके शिविर मेँ हलचल मचा दी । उसकी 
दकया वीर मराढठों की घमकियों से श्रातंकित थीं ही, श्रत: उन्हें विश्वास 
रो गया कि श्रौरगजेव कौ मृत्यु से तो उनका प्रपना अस्तित्व ही समाप्त 
४ सरता । लेकिन श्रौ रंगजेब स्वस्थ हो गया । कृतज्ञतावश उसने हकीमों 
परस्कार्‌ दिया रौर फकीरों को दान दिया । 
ह प्रहमदनगर की रोर चला । प्रषने पिता की बीमारी सुनकर 
प्रानम्‌ ने ब्रहमदाबाद से चले भ्राने की भ्राज्ञा मांगी । प्रौ रंगजेव 
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हि तत्ते बिस्व हौ नही हषा कि प्रहमदावाद को जल 
इतना भकार ध भ ज्ाहजादे कौ परख सिहासन पर धौं । प्रौ रंगजेद 
ष व स्वष्ट नष्टो रै प्रपते पुत्र कौ निखा किं बह उसकी व 
४०८ च्रमभ्ता । है। जवबहं चवं शहजाद धा तो वह भो यह बहाना 


तवायं उसके भनुरल नही रै, भ्रपने मरणासन्न 
० ५ । श्ाहजादा प्रौरंगजैव को चिद्ियां लित 
निकर दौ का रहा बर तिचाव रे उपरान्त 1. ता डा 
श्रौ भृहम्मद धानम उसके पाम दौडा प्राया । लेकिन घौर गजैव ग्रपनै 
कते जोट लदके कापदश्ण ते स्नेह करता था नैकिन वह भ्रभी इतनां 
कोरा चा कि कोद मककारी नहीं सोच सकता था। मृहम्मद प्माजमका 
तिव घाता बहत दुभ्यपूणं था क्योकि परत्यक मुस्लिम गहजादा प्रपने 
आशयो का हत्याय हौताःषा, इसतिए कामवर्ग कौ उसके वड़ भाई 
शहभ्यद भाजय ने सुरक्षा रजते कै लिए प्रौरगजेव नै सेनापि हेसनखां 
उषताम भौरमलंग को निवुक्त किया । हसनलां मुहम्मद प्राजम कौ चालो 
कौ करता रहा । उने भौरगनेवं पै हसनतां की शिकायत की । छोर 
जलाहरारे कौ सुरणा को ध्यान मँ रखकर पौरगजेव ने बडे सम्धान कै साथ 
कामयर्ल को बीनापुर भेज दिया जो बड़ प्राजम को वहत बुरा लगा। 
कष हिनो पश्चाद्‌ र्जम्‌ मावा भेन दिया गया ! 
न ए. न 1 ह के बाद ध्रौरंगजेव बीमार पड़ गया । 
भेके द्‌ ६०२ २८४ कँ भ्रनृ्ार पचास वधं दौ महीने नासन 
लो येद मर गवा । प्वस्या में शुक्वार, फरवरी २१, † ५०७ 
सेचने । चह दौ्तावाद के घ्रमौप ख लदावाद मे जहां वह 


गुर्तो ये लगाता र युद्धो में रत 
विततौ ती । शौरे ५ वतक प्रक्रमण से मुगल सेना तितर- 
५५५ ध, कै प्रख्य भागे विड गया तथा 
सग ४४ । उसके ताथ लगभग २५० मुस्लिम 
"नच कीक्लोजे पूरे कोत्र को ही लोन 
कपष भवानि . ८ 
ब्रह यवन -वमं दिख्रलाई दिया, 
अनन्‌ क्कराने के लिए भागते हुए मुगल 
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च्रल्लाह । ग्रल्लाह । तौवा । तौबा । ' चिल्वाह रै वैकि क 
काट डाले गले । प्रौरगजेव कै भी टक हौ गये । उसके शरीर का प्रतेक 
प्रग दूर-दूर गिरा" म के कटे हुए णरीर कै चंग श्रनेक स्यान वर 
दफन पडे है । जिसके कारण उसके नाम पर महाराष्ट मँ घनेक कवर 
ह | यदि यह्‌ वणन सही ह तौ द्रौरंगजैव कां प्रन्तं उचित ह्री त्रा । {तनन 
जीवन भर दूसरों के साथ कृत्तौ का-सा व्यवहार किया अन्त मेँ बह करौ 
करी मौत मारा गया 1 वह्‌ मराठा प्रदेण मे नव-संस्थापित हिन्द्र प्रतिरोधक 
कन्द को तमाप्त करने तथा दक्षिण भारत कै स्रौ निवासि कौ उराकर 
मुसलमान बनाने की ब्राणा मेगया याकिन्तु दक्षिण उस मृं कैनिए 
जाल सिद्ध हरा । आओ रंगजेव क्रौघ तथा दुःख मे भरा दरश्रा दक्षिण में २५ वषं 
आरा-मारा फिरता रहा । दक्षिण मँ व्यत्तीत किया गया उसके णासन कां 
उत्तरां घमण्डी मुगल के लिए एक सै एक बकर भुसीवतं तथा लज्जा- 
जनक पराजय, उनसे लाया, जिन बह घणापूवंक चरै तथा कौडं कहा करता 
धा । जित विष्वासघात्त का व्यवहार उसने ्रपने ही पित्ता तथा भाइयों 
कै साथ किया उसका मजा उसे उसके विद्रोह पुत्रो नै चलां दिवा । उसकं 
शरीर के ट कड़े-टकड़ करिया जाना ठीक ही था क्योकि उसने शिवाजी के पूत 
फम्भाजी तथा अनन्य विपक्षियो कौ बड़ी क्ररतापूवंक मारा धा । इस प्रकार 
प्रत्येक दष्टि से भाग्य ने उसके साध जंसा-का-तता करिया त्तथा मध्यकालीन 
दुनिया के लिए, जो उसकी इस्लामी एडी के नीचै पचास माल तक कुचली 
जात्ती रही थी, उसकी मृत्यु वरदान सिद्ध हुई । ए्क्रितिगाली मगलो का 
द्रन्तिम जीव गुजर गया, श्रौर श्रपने पीछे फेते कमजोर तथा लङने बाली 
सन्तान छोड गया जिसे भाग्यं ने गामी डेढ सौ वषो के भीतर प्रापस न 
ही लदा-न डाकर समाप्त कर दिया । 

ग्रोरगजेव जैमे धर्मान्ध, विदेणी मुसलमानों कौ एक हनार वर्षीय 
लम्बी पक्ति ने हिन्दुस्तान मे जो कहर मचाया बह वडा भयानक है । 
सम्पूणं प्रनातियो, कस्वो, नगरों तथा प्रदेश को प्मातंकरित करके हिन्दु 
घमं छ ड्वाकर उन्दे श्ररब,. ईरान तथा तुर्की के मस्ललमान धौपित कर दिया 
शया । इस ढंग से भट्टी तथा राणा जैसी वीर हिन्द क्षत्रिय जातिं बी, 
जिन्दोने हिनदरस्तान तया हिन्दुत्व कौ रक्षा के लिए सब कुच कपा, मजर 
होकर इस्लाम के जाल मेँ फसा ली गयीं । इसका एक विशेष उदाह्‌ ण 
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श्रारत | मुस्लिम मुलतान 
० 

भुतदाबाद कौ तचाकुपित मुस्लिम कसाई बिरादरी है। वे हिन्द-वैषय 
दशा जिस बाजार मे धाय स्वयं कटक, ५५५४ बेचते दै पहते वस्र 
हा कराना वेधा करते षे । एक बार श्रौरगजेव नै मुरादाबाद मे बड़ा 
श्लालककारौ चाया किया तया बलपूवंक हिन्दू व्यापारियों को मुसलमान 
कना खद खायान चट तिया । उन्हे प्रर भरौ प्रपमानितत करने के लिए नथा 
हिन्दु के परिष घतीत न उन्द काटने के तिए प्रौरंगजेब नै उन्दं विवश 
कर दिवा कि दिन शौ को वे पवित्र मां त्मभते चे उन्हे कार डां तथा 
पवपना ोकन-वापन उनका मांस बेचने पे हौ करें प्रौर उसं मांसको 
द्वादमणकारिणौ पारा खण्डित कयि तये उन मूति कै ट्क्होमे ही तोल 

जिनकौ दे धूजा करते पे । 
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अन्व दुबल मुगल 


मुस्लिम कुशासन कै पांच सौ वर्षा (१२०६ मै १७०७ तक) ने हडपे 

दिल्ली कै सिंहासन को एेसा भयानक मृत्यु-पाशर बना दिया था कि 
्ौरगजेव की मृत्यु के पश्चात्‌ जव कभी मुगलो के ताज के लिए किसी 
बादशाह की जरूरत पडी, उत्तराधिकारी के लिए प्रभावशालौ दरबारिवों 
नै शाही हरमों को टटोला लेकिन शीलभेग कौ हुई स्तयो ने सिसकते हुए, 
चिल्लाते हए, कराहते हए तथा सिन्नते करते हुए श्रपने बच्चो को ्रौप- 
चारिक राजगरी मिलने किन्तु उसका ्रनौपचारिक तथा करूरवध होन कं 
प्रत्त से बचाने कै लिए श्रपनै बच्चों को छप लिया । 

प्रतिदिन मृगलवण कै कूकुरमत्तं दरवारियो कौ कृपां से मजाक कै तौर 
पर सिंहासन पर वड जाते रौर थोड़े समय वाद ही उन्हँ न्धा कर दिया 
जाता भ्रववा मार दिया जातां । 

१५०७ त्था १८८५ ई५ कँ बीच--जव पशन पाने बाले प्रन्तिम मुगल 
कौ हिन्दुस्तान से बाहर जीवन व्यत्तीत करनै निकाल दिया गया-- एक 
दर्जन मे प्रधिकं मुगल हए, जिन्होँ नै इसमे पृवं कि अल्लाह उनकौ कुख्यात 
तचा वदमाण जाति समाप्त कर दे, इस्लाम ताज का प्रदर्शन किया । 

हिनदूस्तान के इस १५० वर्षीय मुस्लिम शासन मेँ दिल्ली कं हिन्दू लाल- 

मे, जो मुगलो के अधिकार मे था, को राष्टि भ्रथवा अन्तर्राष्ट्रिय 
पटना नही हु, अपितु सामान्य मदपान, नाच-गाने-भोग-विनास, पाशविक 
करता एवं भयानक हत्याएं ही होत्ती रहीं । 

ध्राटवौ णती कै हत्यारे मुहम्भद विन कासिम से नेकर १८्बौं शती कँ 
परदहारक नादिरणाह तथा ब्रहमदशाह तक कै एक हजार वधो मँ उनके 
परमलमानों कौ सामूहिक हत्याभो, उनकौ सम्पत्ति ल्‌टने, मन्दिरो को 
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भारत मे मुस्लिम मुलतान 
२५२ ॥ 
भृसात डरने, उनकौ ललनापो का शौतभग करने तथां उनके रः करौ 
- ्रपहरणकर मुसलमान बनानं कै उनके धार्मिकं उत्साहं 
विततो हो लक रहस्यभरी वात है वह यह रि 
तरे कोई न्तर नहौ प्राया । किन्तु जो सबमे 1 " ९ "© हकर 
{क चरते म विदेशी भूसलमानो कं लगातार म्रातक, कररता 
तक इडा? कप ॥ 4 
चो हदयरीनता का चन्त गूलाम कादिर नामक्त एकं गुण्ड के रास कृत्य 
मेणा । एक नय, जबकि इतिहास नै ४ मोड लिया तधा २४ भालम 
दविलौषं कौ गौरचमातनी बादश्ाहत स नीचे गिराक्रर एसा दीन, दु खी, अन्धा 
बना दिव विने सेर का एक टकडा तथा पानी की एक-एक बंद मांगी, 
बनाम कादि ने लाहौ हरम में स्वयो तवा च्वौ कौ नग्न कर दिया, 
पपयान मनक टरा महिला का जीलभ्ग कराया तथा अपन मनो- 
रजन के चि साहो जड्कौ कौ ्रसनानपृवंक नचापा जवकि बह स्वयं हाथ 
ने कटार लेकर जनीन पर भह हए शाह पालम द्वितीप की दाती पर बैठा 
चा तवा दाद्‌ को प्रालो को श्रपनोछरो से पेते बाहर निकाल रहा था 
जंमेि शितिते ह तरच ज क लात तरण्ड को निकाला जाता है किन्तु दुस 
द भतं छन्त का चरम-ङिन्दु तत धा जब गुलाम करादिर ने एक चित्रकार 
को इताकर भराजा दी कि बह कहूत हौ शौध्, उसी समय भयानक दृश्य 
का छिथ ना दे व उतने विनयगू्ंक बादशाह गाह ग्रालम द्वितीय को 
नीत दाब लिया घा तवा भयभीत स्त्रियां प्रौर बज्वे नितान्त नरनावस्था मे 
उदकी तमा उसके इष्ट साचियो कौ नेवा मे रत चै । यह उसने इमलिए 
४५४ प्लान हि कह चाने वाली पीदियां उसके इस महान्‌ कृत्य 
काभूतर जाद । 

प बं लां मयान ताक को दोनो प्ल कौ भरर ते कुरानकै 
वदन्न टयरूर कृषा सौगन्प ला-खाकर पा्रनता प्रदान करने का यत्न 
क नाम पर इन कृकृत्यो कौ सराहा मया । 4 
₹ पृं र हिनदसतान ज \ 5६ हसौ किजिस णाह श्रालम दवि 
सतपा न कह ह १ पयानार करते स 
प्रन्तिम अकवा कतवा ८4 मह मी को फल ९५ देने भेजा । | 
१००३ ईन कै पकात्‌ दस्नामा दरवार की भूगल ५।५ की मृत्यु 
भूमन पानौ कै बुनवु् कै कमान निकले राजनीति मे प्नैक चरौ -मोरं 

भ -दछिधते है । 
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परित उत्ते 


| 1७ ७ ) 


त्य दुवंल मुगल २०३ 
पमौ रगजेव के पांच जायज पत्र वे। इनमें से प्रथम वड दो कषमौर कै 
दजौरी नृपति कौ पूत्री नवाब वाईसे यै। सवते वड़ा मृहम्मद मुलतान, जिने 


्रौरंजैव न श्रपने पित्ता बादशाह शाहेनहां समेत अ्रपन भौ विपक्षो 
की समाप्त करने सम्बन्वी कायं पर लगाकर विण्वासधात चे प्रणिन 
कर दिया धा, दिसम्बर १४, १६७९ को ३६ वयं को भ्रवस्या मे मरगया । 
दूरा धाहजादा कवर (द्विलरस वान्‌ वेगम से उत्पन्न | विद्राही बनं 
स्वयमेव धर द्धोड़ प्रौरगजेव के शासन कामें ही मर गया। अनः 
्रौ राजेव की मत्यु पर उसके तीन जायज दावेदार यै। मृश्मज्जम उप णाह 
प्ालेम (रक्तुवर १४, १६४२ को वुरहानपुर मे नवाव वाई मे उत्पन्न )उन 
तीनों मे सवते जेठा था। श्रपने यवन पिता तया इस्ताभी परम्प रानुसार 
इसने श्रपने दो भाइयों कौ हत्या कर सिंहासन हविया लिवा । न्रपनी मत्यु 
की वेला मे बड़ी सावधानी से श्रौरंगजेव ने अरपनै समीप उन तीनों मच 
किसी को नहीं श्राने दिवा । जपे श्रौ रगजेव ने ्रपने पिता णाहज्हा को बन्दी 
बनाया उसे भयया किसे ही कहीं उसके पुत्र उसे बन्दी न वना ले । 
म्रज्जम काव्ुल में था। सवसे छोटा कामवकरुण बीजापुर तथा श्राजम 
मालवा म धा । 

शाह्‌ श्रालम ने ठीक एक मास का प्रतीक्षा कै अनन्तर अौरंगमनेव की 
भृत्य के विषय में माच २२, १७०७ को सुना। सैन्य वह्‌ टिन्दरस्तान लौटा। 
प््यदोभी ताज की प्राकांक्षा ले अरपनौ-ग्रपनी सेनाएं ले आये। जून 
(९, १७०७ को जाजऊ के युद्ध में श्राजम की हारहृई ग्रौर बह मारा गया । 
दो वषं पवात्‌ ( प्रथात्‌ १७०६ में) कामवस्ण भी मारा गया । 
„ गाह लम बहादुर शाह का नाम ग्रहण कर सिंहासन पर बँडा। वह 
कसा प्रादमी धा यह इसी से जाना जा सकता है कि शाह आलम उफ 
पपञ्नम क कृकृत्यो से भयभीत हो उसके पिता ग्रौरंगजेव ने सम्पूणं हरम 
माचं ४, १६८७ से श्रागे ७ वर्पो तकं बन्दी बनाए रला । 
, अन्य यवन शासको कौ भांति बहादुरणाह ने भीं प्रपना परम 
उनी ५.४ हिद करा तहार करना, उनकी स्त्रियो का भ्रपहर्ण करना, 

परवति त नूटना, गां की हेत्या करना तथा मन्दिरो कौ मस्जिदौ भें 
करना माना । इस्तामी कामों के लिए उसने रास्थान भ चना 
भ रंगजेव क मृत्यु के ठीक पश्चात्‌ जयपुर, जोधपुर तथा उदय- 


` श्रषने 





५ 1 10 क + । को, ११,१.।॥ 
४111 ते 
राजपूत नै पने तचा मन्दिरे कै ५ ये शये ५.८६. 
दमौततिह, उदयपुर के पमरतिह, जयपुर कै जयसिह्‌ 
४ ०५४४ ॐ तरनापति गादा रसौर के नैतृत्व मे विदेणी यवनां 
का 1 स्निदों तथा प्रपने लोपे हृए भू-भागको 
णित बवाक १ के बावजूद राजस्थान के राजपूत 
यूनः जौतकषर लिव । इस्तामौ मूरपाट ¶ बावन ५ | 
1 क्का प्रपना भाई कामबर्ण मुगल सिंहासन का 
्रतिद्रौ इन विद्रोह कर उडा । कामवर्ग को दबाकर वह 1 की पोर 
दाया हो चा जि दन महान्‌ हिन गृरप्मो के शिष्यो (सिक्लो) ने, जिन्न 
द तर हिन्द कौ सशक्त सेना एकव कर लौ थौ, विदेणी मूस्लिम णाक 
को चनौतो दी । 
चार चनौर मै षिरकर भगत शक्ति ने प्रपनौ सुरक्षा की तरकीब 
जनौ । चौरंग को मरस्य ॐ समय मराठोका उत्तराविकारी, शंभाजी 
का पुष आहू, ममत का इन्दौ था । प्रनन्तर प्राजमने साहू तथा उनके 
घरिवार को बन्दी बनाए रला । बगल तत्त दयियाने तब भ्राजम उत्तर 
कौष्ठार जा र्हवाथा, जड गाह पानम कानन से दलिण की प्रोर प्रा रहा 
चा उतने बाह को, नंदा नदौ कै उत्तर परनेमवार के समीप दोराह नामक 
स्वाते १२9 अर्कौ, उम प्राणा तै मूत कर दिया कि बह बादणाह्‌ बनने 
ने जपन हो गा तौ द्निथ मे दह साह के नेतृत्व मे मराठो पर निर्भर रह 
श १। हतर चतत बहुभी षो कि इममे मरा्ठो मेँ प्रान्तरिक कलह 
0 ५ मा के बन्दागृह मे होने के समय उनकी चाची 
वो) गुनतो ५  -वानापन्त हो मराठा राज्य प्रर शासन करती रही 
पवये को क ५ व्यष सिद हूं तचा मराठे यथाशीच्र साहु के 
विद हा हजारो वषं नम्बे हिन्दुस्तान पर राज्य वार रहे 


क ' का समाप्त करके शक्रिशालौ हिन्द राज्य केरूपमे 


चरके षीरर 


अब गोविन्दागिह मृत्यू ३ 
(भि) सि न कौ मृतय कै प्रनन्तर्‌ उत्तर मे बौर हिन्द णिष्य 
भराता शन्त बन्दा रातौ ता की पूनः प्राप्ति की शपथ ली थी, परमं 


सत मेरो तरर 








रत्य दुर्बल मगल २०५ 
रागी कै हृदय मे देशभक्ति कौ ज्योति जन रहौ यी । उन्होनि हिन्दुत्व कं 
जिए प्रधिक-से-परधिक सेवा करने कौ ठानी इसलिए गख गोविन्द नै उन 
रनद कहा । मह बन्दा ठौ यै जो एक मुस्लिम द्वारा मार डाले गये गुर 
गोविन्द संबंधी दुःखद समाचार उनके शिष्यो को सुनाने उत्तर में च्राये । गुर 
गे अन्तिम सन्देश से जाज्वल्यमान वन्दा वंरागौ नै विदैशौ मुगल के विरुद्ध 
शरुते युद्ध मे हिन्द्र शिष्य सेना का नैत्‌त्व ग्रहण करिया । मुषलमान वन्दा क 
नाम मे कापर जातेये। वे मराटों की गुरिल्ता नीति क श्रनुसार मृगलो पर 
प्रत्यन्त शीघ्र एवं अकस्मात्‌ धावा व्रौलते, ल्‌टकर श्रकत सामग्री तै जाते 
तथा णत्रश्रो को काट जाते। वै यत्र-तत्र सवंथा रहते हण भी ब्राठ वषो 
तक अ्रजेय रहे । निराश हो मूलं तावश बहादुरणाह नै ग्रादेण दिये कि सभी 
हि्दु्ो को निवाय तः मुंड दिवा जाय श्रौर इस कायं के लिए समूचे राज्य 
के नाई लगा दिये गये । उन्हें श्राणा थी कि समृचै हिन्दुस्तान मेँ ग्रकैते 
बन्दा वेरागी ही दाढ़ी समेत रह जाएंगे श्रतः शी घ्र ही पकड लिये जायेगे । 
महीनों तक शाही नाई श्रपने उस्तरो का प्रयोग करते रहे पर बन्दा न कहीं 
दिखाई ही पड़ आओरन प्रकड़ही गये। अ्रपनी दादयो का कारा जाना 
महान्‌ पाप कमं समभ च्रनक हिन्दु सरदारों ने श्रात्महत्या कर लौ । लाखों 
न्ख की दद्वियो को जो विदेशो फंशन मे कटी हूई थीं तया जो दनद 
कौ दाद्वियो से स्पष्टतया प्रलग थीं, काटे जाने की राज्ञा नहीं वी । 
१७१२ में बहादुरणाह मर गया । उस समय उसकी उञ ७० वषं 
ऊपर धी तथा उसने चार वषं दो महीने राज्य किया धा। हिन्द्‌ 
सिहासन को हडपने वाला प्रन पूर्वजो की परम्परानुतस्ार हिन्दु, उनके 
मन्दरो तथा संस्कृति को विनष्ट करने का श्रकथ प्रयास करता रहा किन्तु 
ध्गल कोष खाली हो चाथा तथा हिन्दुपनों ने भीषण गृद्धो म सगवं 
चुनौती देकर उन्हे नपसक बना दिया था । बहादुरणाह अपनी दूबंबता 
पा मूर्ताके लिए प्रसिद्ध है । किसी भी मुसलमान को किसी भी वस्तु 
, , मतान करने कौ उस्न सौगन्ध लायी थी । एक बार एक सामान्य 
वाने ने उससे कृपा करने की प्रार्थना की । उसने णीध ही शाही मुगल 
ह लगाकर उसे ''भयवान्‌ कुत्ता-पाठक'' कौ उपाधि ते ्रलंकृत 


बहादुरणाह्‌ दिल्ली कै समीप ही दफना दिया गया । उसके साथ ही 





` श्रौरत ५ ‰।६८ ततं 


काकौ मूषत भात्‌ ७६४ 45; ५ नज च्रौर बदमा् थै । उनके 
बहादुरणाह # १" जीमूता नीड लाह तवा ल जिस्त-पल्तर 
साम चे बहदार थि पगम ताह द्मपने भाडयो की भ्रति विनात्र 
श चहयन््रक्ञारी धा । उसका पारी 

को बहाद्रजाह ने बहुत पहने ही जान लिषा 


कौ मृल्व्‌ हे पञ्चात्‌ उत्तराधिक्ार 1 ॥ ४: 
युद ्रारम् हो गगा, नतु स बड़ पुत्र अहां दार गाह 4 
का राजक्रान घ्रातंक, यन्त्रणा तथा 
(००५ १ उ्कै प्रथने तथा भाडयो 
विच्रादिवा चक हो नोमित षा । उसकी प्राजा 8 3 १ 
क्र चच्नो कोडा कोरि ते कह्द क्र दिया गया। ईन मसे कुद को 
-अलोक्छजनौ यादन कष कौ थौ। मावते लां तथा एक इनन 
दपि दन्य दग्वारौ कबौरम ब्रौपर दिवे गवे, उन्हं सत्ताया गया तथा 
नक्ते सम्पति को हृष निया मया । 
जदा नाह हे ममप दित्तौ क लालकिने म मदपान, नत्प तथा 
न्द विनानदिय चते होतो रतो षो । जहांदार णाह दारा अपहत हिन्द 
| स्थितो च एक लात कंवर भी वीं। वादशाहकी चहेताहानक कारण 
रे दर तवा रिण्तेदारो जो जानौर, जवाहरात तथा हाथो भटनर 
हिते च च। 
उसका छटा बाहं परनोमृम शाह १४१२ ६< मे मर गया था । उसका 
दष करं शधिपरिधार, डो बगात का गृजनं र धा, ध्रपने चाचा जहांदार गाह 
को भारक शं कदी पर बेठना चाहता था भरतः उसने युद्ध की घोपणा 
कर डो । डौ परभादकारी दरदारी, मैपद बन्व उसके भेदिये ये । जहादार 
शं पराति हा, बन्द जना तिया गया तथा करवरी, १३१३ मे मार 


सम भरा । उदा शासन केवत एरु वां ही चला । श्रन्य मुसलमान 


च र + भीवबदातुरा हृप्रा । ग्रनैक वारो कै पए्वात्‌ 


देकर एक मुगल ने उसकी कमर कं 
नीचे 
दयः ~ जारी जूते नारे जव तक कि येचारा णहंणाह पूरी 
ता । जका शरैर धवी पर तया सिर याल में रखकर 


_ ` `` "भ 


____ 
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ल्सिमियार कै तम्ब कै सामने लाया गया । मृतक बादगाह कै पाय 
उसी प्रकार मारे गये जुल्फिकार खां दरवारीका शरीर षडाया। 


इन दो लाणों के ऊपर चढ़कर फरूंखसिमिया रने प्रपनै हत्या क्रिये गये 
चा कै सिंहासन कौ राह ली । ठीक यवन परम्परा कै अनुसार फल व- 
क्षिभिघार भी प्रत्यन्त दूराचारी चा। बहे भौ दवं ल मस्तिष्क का व्यक्ति या। 
रत्ति मियार का छवर्षीय कासन दरवार की मक्करारिययो व विलासिताग्नो 
ते भरा हृभ्रा धा । जहां पहले भारत के अधिकांश को प्रभावित करने वाते 
शाही राजा हुए, जहांदारणाह सेग्रागे के मुगल बादशाह तो केवल हरम 
क्के हौ मालिक थे जिन्हे लालकिले की दीवारों मे वाहर काकोई वाच नही 
धा । किले के भीतर भी सम्पणं राजनीतिक शक्ति पर मक्कार सन्दारों 
क्रा नियन्त्रण धा । उनम भी कुद्धं वर्षो तक दो मेयद भाई, ग्रब्दुल्ला खां 
तथा हसैनस्रली खाँ वास्तविक रात्ता हवियाए रहै ग्रतः उन्हं 'किग मेकर 
कहा जानै लगा । ग्रपन चाचाकी हेत्था कर सिंहासनं हथियाने वाला 
कल खसिमियार उनके हाथो की कठ्पुतली धां । इनमे से अन्दुल्ला कै पल्य 
मन्त्री तथा हसन कौ प्रधान सेनापति वना दिया । यह फर त्रसिमियार ही 
धा जिसने बन्दा बरागी कै नेतृत्व मे हिन्द शिष्य सेनाम ( जिन्हे म्रव भिक 
कहते है) पर धावे बाले । बन्दा पकंडा गवा । विकाश हिन्द नैताञ्नो कँ 
समज्ञ फरूंखलसि मियार अ्रत्यन्त शक्तिहीन सिद्ध हृं श्रतः उसने वं रागो तथ्या 
उनके म्रनेक श्रनुयायियो कौ हत्याएं कर बदला लिया, किन्तु इसका बदला 
राजस्थान कै राजयुतों ने ले लिया। उन मुस्लिम दुगं रक्षको कौ मार-मार 
कर भगाकर । उन्होने राजस्यान का दहुत-सा गागं रुगलो कै पजों से मृक्त 
कर लिया । 
सयद चन्धेग्मो कौ कटठपुतली वनै रहने तरे इः हौकर चव फल ल- 
सिमियार ने उनसे छटकारा पाने की तरकीब सोनी । जनरल हुसंन, जिसे 
दक्षिण मे जानै कै प्रादैण दिये गयेवे, मराठा सेनाकौ सहायता नैकर 
पृगलों कौ राजघानी दिल्ली पर आक्रमण करने कै लिए लौट अ्राया । 
फषं लसिमियार पराजित हृम्मा तथा फरवरी रत, १७१६ को गहीसे 
उतार द्विया गया । उसे बन्दी वना लिया गया, म्न्बा कर दिया गयां 


शि ठीक दो मास पश्चात्‌ श्रप्रन २८, १७१६ को बहुत बुरौ तरह मार 
गया । 








शरारत मे मुस्लिम सुलतान 


ला्तकिले के बाहर भगडा हो गया । 
केहि क नही षा कि वह किसी को, 
त शद र ठो भर ३ दन दरबारिो को भपनी.प्पनौ पडी 
भृरम्‌डही शह, ढरा एव बास्तविकं शक्ति के बौच ध्‌ डदौड मचौ 
चौ र यन्तो कण (न क्क चोज करने लगे जिसके प्रति नाम- 
शौ ) सरदार लोग क दरारों को दमा स । इत मक 
मशको ५ ने हस्म मे जा किसी सामान्य छ्ाहजादे की खोज 
+ धिया चौल उदीं एवं भवभौत बच्चे चिल्ला उठे । गाही 
४ ५४ कौ शरव था कि उनके साच बलात्कार क्रिया जाएगा एवं 
रदे उच्लो कौ हत्या । प्रतः उन्होने प्रपते निवास-स्याने कौ तालावन्दी 
कर अपने दन्यो को खाटो ङे नोचे कर दिया क्योकि पांच सो वर्षो के 
जाह स्वच्छ हत्थो ने बुनन बिहासन को भयानक मृत्युपाश बना डाला 
चात उने सभो शाक्रे ये । | 
(थियो कै रोने-दिचलने के बावम्‌ द भी उन महिलाघ्रो के कल तोड़ 
दिप शवे । शाहादा बदर दिल क्रा नाम पुकारा गमा । वह भौरगजेन का 
पौष, जोर इस्त का पूष घा । उसको मर ने प्रार्थना की कि उसके बालक 
को शाहौ भूगत सिहावन कौ चणा वै बचाया जाय । लटेरे सरदार ब्रस- 
जनंजनं त वद शये । घन्त मै किमसौ नै पल्पवयस्क रफीउद दाराजात पर 
अषट्टा चर प्रौर उमे साघारण कपटो मरे ही हषपे हए हिन्दु मय्‌ र सिहा- 
छन १ इटा दिया । वुर्हौ दा एवं दोन पीट उसे विष्व का बादशाह 
शका दिवा गा । १५० कर्षो बे श्रधिक्‌ हृत्यारी यवन शक्ति कै स्राव 
(0 म कादश क सा बौ तोढने वालो परनेक उपाधिं जोडी जाती 
~ = ५ न्यग्यपृणं च्रोल्लनो एवं भ्रणुभ॒ लगने 
नीद च+. " रका उस जाह का पुत्र एवं बहादुरणाह का 
आयान छा शन बहत कम समय चल { म ्भूतपूरं 
षटना ह दद कन्तु इम तपूव 
= वो कौ पवन साम्प्रदायिकता ने एक बौर 


२०८ 





रभ ८ 
जोधपुर कय शा र्न हिनो कौ नवजागृति का प्रतीक था, 


[क ` %ा । अन्व नेक हिन्द शासको के समान 





त्य दब ~ 
को भी मूस्लिमहरम नँ ले जाकर ्रपमानित किया सथा। 
ससार करै हरम में बन्दिनी थी । श्रजीतिह को यह सोच-सोच 


। धा नि मुगल हरम पदं के पीछे हिन्द कुमारि का सेना- 
करदा हि तिरो गरहनिण णौलभंग किया जाता दै । बह 
(हीते के शराभूषणों तथा सम्पत्ति के साथ भ्रपनी प्रिय पुत्री को 
४५ निकाल लाया । इतना ही नहीं उसने उसका इस्लामी लबादा 
उतार एंका, उसके यवन चाकर को अलग कर दिया, उल गवं पूवं क, 
जस धारण करने वाली हिन घोपित करिया तथा सुरक्ापूरवं क जोधपुर 
के पतक धर लै प्राया । ^ 
्रजीतसिह ने प्रशंसनीय उदाहरण प्रस्तुत किया । उसने बलपूवक बमं 
र्वितित तथां हरम तँ डाली गयी स्त्रियो के लिए नई श्राशा उत्पन्न कर 
दी किं पुनः हिन्द्र स्वातंत्य-समीर में सांस लं, उन्होने यह ध्यान नहीं 
दिया करि बे कितने समय गला घोदट्‌ वृकं मेँ हरम में रहीं । कहा जाता है 
कि जिस सम्पत्ति को वे श्रपनी पूत्री के साध लाये थे बह एकं करोड पये 
कर धी । इससे पाठक को पता लगेगा कि हिन्दुश्रो कौ कन्याएं ही नहीं, 
पत्ति भी छीनी गयी । कम से कम एकं हिन्दू ने दिखा दिया किं हिन्दुओं 
कौ अपनी पुत्रिय, बहनो, माता, पत्नियों के सम्मानं को बचाने के 
लिए कट्टरता दौड देनी चाहिए । ्रपहत हिन्दू स्कियां श्रपनै घरों तथा 
धमं को पुनः प्राप्त कर सकती हैँ । जिसे बलपूर्वं क विघर्मी बना दिया गया 
है उसे कूरताप्नों के समक्ष केना नहीं चाहिए । संस।र के करोड़ों 
व्यक्तियों को जो ईसाई अथवा मुसलमान हो गये, इतिहास से यह सीखना 
\ प्रत्याय, नियन्त्रण तथा क्रूरता कभी सहन नहीं किए जानै 
पात महीनों कौ उस चोटी श्रवधि मेँ जो फरूखसियार के गही से 
५७ जाने (फरवरी २८, १७१६) तथा मुहम्मदणशाह के गही पर वंठने 
 २४। १७१६) के बौच गुजरे उनमें विचारे तीन प्रसहाय शाह्‌ 
भभ १७५ से सहासन पर विाए गये अर अनौपचारिक 
त दवे + लीक सिंहासन के नीते वाले कमरे कौ कोठरी भे 
मह्वहीन १७६ दिये गवे तथा मार दिये गये । वे बादशाह इतने 
₹ भन्छी इतिहास की किताबों मे तो उनके नाम भौ नहीं 


खौ "दक रन्त महिला, रज्य के कायो ते सुपरिचित एव प्रत्यन्त भघावौ 
षा तुर स्वौ घौ । 
नरे बादशाह कौ लम्बो-चौदी उपाधि धी घवुल मृजप्फर नासिरुरीन 
चहम्मदशाह बादलाह-ए-गाजौ नहंगाह-ए-हिन्दस्तान । तीन बौच के 
जान के शरोर णा्नो पर ध्यान न दे मुस्लिम लेखों मे कहा गया है 
दि मुहम्मदशाह का शासन कलसिर कै गही से उतरते हौ घारम्भ हौ 
जातां है। 

नया डादशाह तो चंद बन्धो का सचमुच ही बन्दी चा। संयद 
बन्दन दवारा निवृत किये भये चने हुए निक उसे धेरे रहते थे, उसे इधर 
ले उर ते जाते ये, उसके हर कामों मे निगरानी रखते थे । शाही मुगलों 
कौ परम्यरा के च्रनुख्य हो गुहम्मदशाह का जवन भौ अ्रत्यन्त भोगमय 
भा । उसका शासन करई कारणो से याद किया जाता है । वह ्न्तिम 
न पर वंठा क्योकि 
त साना - ५८ शाह न दिल्ली पर चदाई 
चोन हिन्दु हीरा कोषटन्‌र न करोड़ रुपये लूटकर, जिनमें 
२ कन र तया सिदहासन भौ चा, ले गया । वह मयूर 

शिहाखन जो सदने वाने तया मक्कारिय करत हिः ५ 
सीर-्ीरे चरा निया, व 2 ९४०५६ करने बाले शाही दरवारियो नै 
षर श्राय छार का राजा बैठत नाम काही तस्त ताउस, जिस 
ेनागपर है जिसे एक कारन का: शो नाम ्रार्मीनिया की वेश्या ताउस 
करद शये के लिए ५५५५६ सजा त्रम कर्ता था तवा जिसके साथ 
| मः एर उ शाही कोषके निर्माण कौ श्ाज्ञा दी। 
सति्ासकारो को यह्‌ श्रम हेग यही मयर प्रथं रखता टै इससे भ्रनेक 
शाजन्री्लरयर्वेहै। ` शाहैकिच्‌रावा गया हिन्द्र मय्‌ र सिंहासन 
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भुगलं बादशाह द्वारा हडये गये चिदह्ासनं का समाप्त हौ जाना किसी 
जमाने के विणाल मुन साश्राज्य के धी रे-घीरे घटने सम्बन्धी नारक कां 
चरम विन्दु दै । मृहम्मदगाहं के राञज्य-कालं मे पुनर्जगिरिते हिन्दुत्व नै 
निकर मराटों कै नैतत्व मे बडी सफलताएं क गुजरात्त, मालवा क बरार 
प्रदेशो कौ मृसलम नो की पकड़ से छ ३। लिया । मराठा सेना स्वयं दिल्ली 
ही खा गयी । कायर मृहम्भदगाहं ने उनकी अज्ञा मानने कौ सहमतिं 
ह दी। यहाँ मराढो नै पेतिहासिक तवा राजनीतिकभ्‌ल की । उन्हं चाहिप्‌ 
चा किवे सरेश्राम प्रूहम्मदगाहं परर दोष लगाकर तथां उसे अपने श्रौर 
उसके पूर्वजो के श्रनेक दोषो के लिए फस पर लटकाकर भारत कीबडी 
पुरानी दासता समाप्त कर दते 1 उ नसे योग्य तो विदेशी अरग्रेन थे जिन्होनि 
बाद में बहदुरशाह जफर को सिहसन ते उत्तारकर देण निकाला दे मुगल 
कासन को सदा कै लिए समाप्त कर दिया । 
दक्षिण मे भी मराठोंने वही मृखंताभरी भूल की जौ भ्रनैक बार युद्ध 
स्यल मे उस छोटे मुगल निजाम को हराकर भी उसे सिंहासन से च्युत नहीं 
क्रिघा । दश्िण मेँ मुगल शासक निजाम ने स्वयं को स्वतन्व भासक घोषितं 
क्र दिवा । उत्तर मे नादिर गाह के हमले का लाभ उठाकर सिक््ो ने 
पजा म्तेच्छ शासन चे मृक्त कर लिथा। एते ही बंगाल कं शासक मर्द 
कुली खाँ ने खपने को शासक धोषित्त किया । इस प्रकार प्रत्येक दिशां 
ट्ट्तै हुए मुगल साग्राज्य के टुकड़े गिर रहै ये । 
महम्मद शाह के णासन की दूसरी महृत्वपूणं घटना भयानक संयद 
बन्धुश्ों करा पतन था । मुहम्मद शाह को सिहासन पर श्रासीन करने कै 
तुरन्त ही पचात्‌ पूव तीन शाहजादों के समान उससे भी छुटकारा पाने 
कौ सोचने लगे । पुनः वे मुगल हरम मेँ किसौ जीव को खोजने लगे । 
कुकु काल पवात्‌ जब-नव मक्कार दरबारी किसी शक्तिशाली कठ 
पतली बादशाह की लोज मे हरम में जाते स्तिया चिल्ला-चिल्लाकर प्रपने 
बल्यो को चिपाकर भाग जातीं । बही दृश्य भ्रव दिखाई देता नब सेदो 
न महम्मद णाह के किसी प्रतिददौ कौ तलाश की । स्वियां चिल्लाती, 
समक्रियं भरतीं तथा करूर एवं हृदयहीन सामन्तो से प्राना करतीं किं 
4 उण उनके रहम पर छोड़ दे । एेसा भय चा जाता जंसे कोई बिल्ली 
शककरट गृहमे धुस गयी हो । स्जियां भरपने द्वार बन्द कर लतो धौं संनिक 


भारत मे मुस्लिम सुलतानं 


तोद देते, किरिभी सिकिव प्रपने 3 च्चोकोदेने से एका कर दैतीं। 
ह गृखना पाकर कि रतिर्नौ बादशाह कौ खोज हो रही दै, भरक्तु- 
कर १०२० जे ब्ोहस्मद बाह ने हंवद बन्धश्रो मे से एक हसेन परलौ ख| 
को हत्या केरा दौ । बथा हमर पनदुल्ल। भरव बडा निराण हो गया । अनेकं 
ज्ाह्जादो के अना करने पर ्रन्त मे रफी उवे लाह के त, शरे पुत्र, मुहम्मद 
शाही को उने सिहासन की इावेदार होने के लिण मना लिया । 
परक्तुबर १५, १०२० के तेम वर्षापि महम्मद इन्रातीम, प्रबल फतह 
जहौर्हौर मुहम्मद इ्ाहीमर कौ उपाषि ब्रहृणे कर मुलतान पोषित करिया 
शवा । बह एक जासन के शीतर इसरा णायन ५।। नष्ट-प्रयः मुगल 
लाजनाज्च ने चब दसरा दुब ल सिर या था । 
नदम्बर १३१६. १५७२० कौ प्रवधक इत्रही म तथा उसके सह्‌।यक 
घबदुल्ला बलदो कना लिये गवे । दो बधं पश्चात्‌ प्रक्तृवर ११, १७२२ 
को श्न्दृल्ता कौ विप दैकर २२ डाला गथा । मृहम्भदर्गाह भरपनै गिरते 
वति यचपि प्रहाय द्धंकया फिर भी उन दो सैयद 
५,५०.५० १ मे सफल हा जिन्होने लगभग एक दशक से मगल 
र र तषा हरम मे पातर नचा रला था । मगल राजनीति के भवर में 
हए शनेनपिने लोग ही बे जो स्वाभाविक मत्यु मे मरे । चाहे 
हो बाहवा 3 त्यु 1 त । चाहं बादणाह 
ब्र दरवार हौ चाहे वेश्या सच हत्याश्रों तथा पोडाम्नो पर 
र द्रा स्ववं मरि मवे । “पनी 
ताकत) मे किया गया ग्रक्रमण मुहम्मद 
भिनत वा) स्व} प गव ब्रामण सै क्रिसी भी प्रकार 
षट हे ङि जहां शेष विश्व ं 
जाणिन्य, यापार, न्याय तया हौ कमश: ववरता मे वंक्रिग 
षा, क म्तज्छ राते, मेनि, सरदार "9४ को श्रोर प्रगति कर गया 
शाप कलात्कार एव [ दे श्रव भौ हत्याश्रो, बघोँ, 
भाग के ममश्री उन्दने > टपाट ं ्ानन्द लेते ये । १६४७ मे देण- 
कादर उद भरने इनी इतिहास कौ धार्या कं 
। 0 + नादि कृषो जौ जन ५ 18 | वित्ति कां । 
4 गभ के सशय क्रिसी कृती से प्रच्छा 
भाजो शादी, ष ५५७ हेरा । इसक। पिता गड़- 
प काट तथा टोपिथां बनाता था। 


प्मथकार्‌ 
न्ने के स्वान परर नरसंहार करा 












बय दव॑ल पुगत 

परिक्षणं लिंपा। हत्या पव विलासितां से भरे हीने कै करण उसे एकवार 

कोरे मे शाल दिया गया । १७ वकं की किगोरःश्रायु मं समाज के लिए 
जनको ने एक काल कोठरी मेँ डाल दिया। 


श्रयकाक।रण समम | 
त ते किसी भरकर पल।यन कर जानिके पण्चात्‌ उसने ग्रपने पिता कौ 
सभी कसा वेचकर लुटेरों, गण्डो का एक गिरोह बना लिया तवा दिन- 
दहाडे डाके डालने को च्रपना पेशा बना लिषा। 
इती समय श्रफगानों ने परस पर प्र चिकार कर लियाथां। वादमें 
नादिरणाह ने श्रपने साथ छह हजार लूटेरे एकत्र कर लिये । नादिरशाह 
की दुष्टता उसके पूवं जँ की भांति ही उसकी निजी दुष्टता थी । उसने 
हीर को हथिय। लिया । च।दिरणाह के ग्रादेण से उसका दुगं -रक्षक चाचा 
रार दिया गया । 
इस समय तक नादिरशाह गण्डो के बहुत बड़ गिरोह का सेनापति हो 
गा था । श्रफगानों उरा सिहास्तन-च्युत ईरान के शासक शाह तहमास्य 
द्वितीय ने नादिर शाह की सहायत। मांगी ताकि बह सिंहासन को पनः प्राप्त 
कर सके 11 नादिरशाह ने “किगं मेकर' का यह कायं शीघ्र स्वीकार कर 
निया क्योकि स्वयं राज। वनने की दिभैकमे यह प्रथम पग था । उसने 
प्रफान श्रणरफ को १७३० में हराया तथा तहमास्य द्वितीय को ईरान कते 
^ ५५ पर श्रासीन कर "५ । भ्रागामी पाँच वर्षो तक उसने ईरानी 
मारे ह ते भ्रनेक लडाइय। मे भाग लिया तथा उसके सान्नाज्य की 
५५५१ ए ल जसी फला दीं । अव ईरान क। शासक नादिरणाह की 
„^ १ प होने लगा। श्रपनौ शविति वढ़ाने के लिए उने तुकों से 
करली । राज। की इस चालसेनाराज हो नादिर छतत 
मे उत्तार द्धि हिन शाह्‌ नै च गही 
मो (१७३२ मेँ) तथा ईरान के णह कै अ्रल्पवयस्क 
॥ | हे क श्रत पुत्र म्रव्बास 
युवक पर बिठा स्वयं उत्क। रीजेट बन गय। । 4 
नादिरगाहं क "बास कौ हत्या नादिरशाह के भ्रादेशानुसार ही कर दी गयी 
योजना शाह ने भरर प्रपनेही पिद्धलगगुब्मों रा स्वयं ॥ 
योजना पर विचार किया । निदान दारा स्वयं को राजा बनाने की 
हषा । स्वयं अमन 5 दान १७३६ भे बह ईरान का राजा घोषित 
ह न्ब भुभ्नी होने के कारण: हाकि 
धपते को मनलो षि रण उसने अधिकांश शिया ईरानियों 
धिवाप्नौ को > धत घोषित करने केलिए व्यक 
को भुन्नी बनाने के लिए वे ही भ्रातंक फं । ५ । लादिरजाह ने 
क कलये जिन ्रम॒सलमानोँ 


भारत भें मस्लिम मुलतान 
२१४ 


च्वनाया जाता धा । 
को रगा वर ने मानसान पर चा कर उसे पपन 
त भिता लिवा। चहमै जब द्रकगानौ नै ईरान पर प्राक्रमण कर यपे 
०५५५ ञे लिथा,वे भरी लरमार, "५ एवं र मे इवं 
शदे । चद नादिरणाह कौ बारी घी किं बह प्रफगानों को उन्ही कौ गाड्द 
ह उदा दे \ उसने उनकी शरताभ्मो का बदला प्रोर भी धिक करतो ते 
निवा । कसार मे पब मुसलमानों रे प्रापतये ही करतां तथा बदलो 
ष प्रति-उदनो का नाच होने तग । 
चर नाहिरणाह कौ सौमाएं हिन्दस्तान कै भूगल सास्राज्यका स्पर्धा 
जने नन । चके दषो मे परव पुवं वती महम्भद विन कासिम, गजनौ 
एवं गौसे प्रा राक्र उत्ते भारत पर चडाई करने, हिन्दुओं की सम्पत्ति 
लटन तवा हिन्द के हत्यारे के रूप मे इम्लामौ ङ्याति प्राप्त करने कौ 
रित करने नगे । इन मदान्‌ उपलन्धियो को प्राप्त करने कौ नादि रणाह 
ज सोक । हिन्द के हत्यारे कँ रूप मे बह ठन तीन लूटरे मोहम्मदों मे 
तिम्वस्यान श्यो स्वौकारे जव उकं ११ १,००० वर्षीय जानकारी तथा 
हिन्द कौ ह्वा कर उनको सम्पत्ति-नारियो को लृटने का रास्ता मालूम 
्ा। 
प्रतर कह किन्न बहाने कौ तचा मे बा। उसने विलासी मोहम्मद को 
बा घलन्यतापूणं प लिखा जितने लिना कि वह मुगल राज्य मे शरण 
भाद इए अकवानो को अत्दौ हौ लोटा दे। इस व्यथं कै पत्राचार प्रर 
सोदन्नद गे चप रहना उजिल ममा । इममे नादिर को प्रपना गिरोह 
भक्तान्‌ जीता पार्‌ भेयने का धदशर मिन गय। } १७३६ में बड़ा भयानक 
भ हा चिमे मुल मेना परास्त हो गय । मुगल बादशाह मोहम्मद णाहं 


५4 । किया गा कि बह स्वयं न(दिरके ठेरे तं श्रपमानपूणं विनती 
सा नासा ने गहा मुहम्मद णाह को ५८ दिन 


पा इम्‌ बो नादिरशाहके ववर = दिली 
कथा चवारषाम्‌ क गाधा रि । इध्वामौ गृण्डं दि 
मास चह दिल्कौ दो ठेना ददद्यो की तरह छा गये । दी 


अ जी लट हतो गही । इत नरसंहार > - 
1 महर म दिल्ली की चङ्क 
गिवे  “"““*ेषकोदुं ले पडी सडती रही । इश कल्ने-पाम 


म 





छ ॐ ` छ 


6 न ओ चोरिपों प्रपने प्रसन्य 
के मन्दिरों की चोटियों पर चढ़ प्रपने प्र 
कै हि वी नी स्त्रियो एवं बच्वो के वघ करने की श्राज्ञा 
वसी कत्ल की बात है कि चंदली चौक भ कोतवाली के समीप एक 
ध म्रन्दिर का भूभाग काटकर तथाकथित सुनहरी मस्निद मे परि- 
क द्विया गया । उन श्रनैक स्त्रयो में जिन लुटेरों नै भ्रपहूत करिया 
गल शाहजादौ ी जिसकी नादिराह ने बलपूर्वक प्रन पुव से गाद) 
-4 4 डरिये से ईरान, अफगानिस्तान तवा भारत के कृ भाग 
के विजेताके ल्पमें ग्रपनी इस उन्नति से नादि रशाह इतना ग्वाला एवं 
कर हो गया किं उसके श्रपने संगी-साथी उसे भयानक चीता एवं लकड़- 
बग्पा समने लगे । नादिरणाह का श्रातंक, कूरता एवं सन्ताप उसके सगे 
नो व्यक्ति को भी नहीं बख्शता था । नादिरशाह ने १७४३ मे श्रपने ही 
त्र को ञरन्वा कर दिया । शिया लोग ्रपने प्राण बचाने लिए इवर-उधर 
करागते फिरे । फलतः अन्य दृष्ट मुस्लिम शासको की भांति नादिरणाह 
प्रपतने ही भतीजे ली कृली खाँ के हाथों १७४७ मे मारा गया । यह चांडाल 
नादिरणाह मेषणाह मेँ दफन पड़ा है । इसके उत्तराधिकारी रली कुली 
नै नादिरणाह के तरह पूत्रौ-पौत्रों को कूरतापूवं क मौत के घाट उत्तार 
दिया । केवत एक पौत्र जीवित बच सका । उसने श्रास्टिया मेँ शरण लै 
बहा के शासको कौ सेवा कर वरन वाँ सोमेलीन (81011 ५0० 0716110) 
नामसेप्राणत्यागै। ` 
भारत त्यागने पर नादिरणाह ने मौहम्मदशाह को निधन एवं घायल 
शल सान्नाज्य दिया जौ भ्रव तक के आतंकपणं राज्य कौ छयामात्र था । 
५५4 पर मराठों का राज्य हो गया, मुहम्मदशाह का शासन मुगल 
पण्वात्‌ र वास्तविक अन्त का चोतक है । ३० वषं राज्य करने के 
ह प्रहमदभाहगाजी नाममे २२ वषं कीवच्नमें वह सिंहासन 
| ५ वषं ३ मास € दिन तक नाममात्र का बादगाह 
कत मे अ्रहमदशाह के भयानक मूसलमानी ९७५4 
बूषतमान- पठान तथा, दिल्ली के मण धवे हुए । हजारों बिदेशी 
चषि हए ये- वे रोरी ४४ (स मं (८ दरबारकेचारों भ्रोर 
म पर मोटे ताज हए वे भ्रब भी भ्रमर 










भर च ऋष्ट्कन मुलतान 


= भरतौ हरं हिन्द शिते मुगल णकिति को भीण होति 
#। ककम हला शे {रचे । | हि लि किरभातिराह के ही एके 


ॐ भ्न ५ कसदभाह न चग्वालौ को । नादिरणाह की मृत्यु के पण्चात्‌ 
` 
| चे चनेह दार भारत पर पाक्रमण 4 प्रचम प्रास 
ज दातषुर भद प्य १, १७४८ को बुरी तरह ' हुषा । बादमें 
[रा १७१०-५१ में तया १७१५१-५२ 
शधो दुय १५६४ ये । धन्तिम घाक्रमन मे बह दिल्ली एवं मधरा षर 
ऋ वैर जहां स्ने नेक हत्वाएं बलात्कार, भन्दिरों का विध्वंस, लृट 
जरर कपवेक इयाते हिनदुषो को इस्लाम मे परिवतित किया । ब्रहमद 
काह शस्तः शूल बौ भूसीकत चा, महामारी या । जहां-नहां हिन्दुस्तान 
क ऋते प्ाकयल किया, परपने पीठे सन्ताप, विनाण एवं लूटपाट के चिह्न 
क्ौह वदा । हार खात पुरानी इस्लाम कहानी पूनः प्रावत हूई । प्रथम 
अुत्लिम नरटेरे के समान ही, प्रन्तिम भरी, १,५८०० वों के वाद आकर, 
दित्वातकरता चा कि इस्तामौ स्वगं को प्राप्ति का मागं गेर-मुस्लिमों 
कौ ह्वा के रकल कौ नदियो ये है । 









निस्तार षर रज्ञ लिया श्नौर मराठो को 
अ उति वाराणम ष १२ प्राक्रमण किया तो सभी ब्राह्मणों 
यिय को एकत्र कर नेना असंभव षा) 
पण कृ भयग्ौत्त निवासियो ने मरो 


त 







ब्रन्धद्ब ~ 


सफदरजंग भ्रवतूवर ५, {५ ४ को जडी वुरी तरह मरा। 
5 मा शय विणाल हिन्द्र महन ने दफन पडा 2, जिसे 

त 5 = [  । 
= श मकौ क्र पर निमित मक्वरा मान नैनारै। सव स 
न्स ॥ ए । र 
४ 4 त्रात पर ॐ किप 2३१५३ प व्रिचमनि 4 म्रार फिर भां 

वण विण्वासकर निय। जाता रकि वह १५५८ त्र, इम दत्य ५ लि, 

| न्द्रो की यहलृटी हुई सम्या दिल्ताम 
ने पर उने उसके भीतर दफन। दिया गय । 
गदे क भरने तथा षने के लिए पत्वर्‌ 
नद महनमे चुरा लिया गया, जिम 


पृषता ९, 
1. न 
वफदरजंग की सम्पदा ५।। मग्न 
त्रभजनाकार टी के रूप म उशक † 
त कख मील हूर श्रवस्थित एक हि ५ 
्राजकल अब्दुर रहीम खनखाने का ^ + | थ जाता र ॥ 
कदणाह होति हण भी प्रहमदण।हकानचि शराव, स्त्री तथा मद्यपान 
एवं भोग तक ही परिसोपित धौ । उमे विनासितामं इतना लगाव थां क्रि 
उसने चार वगं मौल क्षेत्र में श्र हृत युन्दरियों को रव छाडा धा, जिसमे 
स्वयं ग्रहमदणाह के ग्रतिरिक्त (जो कद्ध पुंसत्व उसमे शेष था) अरन्य किमो 
को भी प्रेण की श्राज। नटीं थी श्नौर जहां वह सांड की भांति घूमता या। 
महीनों तक विना बाह्य संसार को देव वह जनाने वृक मं लोया रहता । 
दरवार के भगडों तथा दलवन्दियो ने मुख्यमन्त्री सफदरजंग को बाहेर 
कर दिया । स्वयं महल मे ब्रहमदशाह की मा, ऊधमवाई नामक हिन्द . 
धरपहूत महिला तथा उसक दूसरे यार जवीद खाँ उत अ्रडडेपर शासन 
करते थे । एक मह्वाकांक्षौ दरवारी इमादुल मुल्क ने सत्ता पाने की ललक 
पर परहमदशाह को सहासन से घ्लग कर दिय। तथा १७५४ मे जहांदार- 
शाह्‌ के पूच् ्रालमगीर द्वितीय को गही पर चिठा दिय। । नये बादशाह के 
भादेषानुसार ग्रहम दशाह कौ म्रन्या कर दिय। गथा । रन्ध अहमदशाह नै 
ही कष्टपूणं अवस्था मे एक गिलास जल के लिश पुकारा । बड़ व्यंग्यपुणं 
अषम्मान के साथ उसके काराध्यक्ष सेरल्लः ने एक गन्द धातु का बन 
जाया तथा उसमे गंदला पानी भरकर उस प्रसहाय भूतप बादशाह कौ 
। प्रालमगोर द्वितीय अपने पूवज से किसी भी दामे न्युन कठपुतलौ 
। बास्तविक गक्तितो उसके मृष्यमन्की गाजीउदीन मे थी, जो 
त ५ 8 जिनका दिल्ली पर पूणं नियन्त्रण धा । 
धोबार भारत पर घ्नकरमण किया । बह 


नही चा 
॥, (| 





[६ म द्रया प्रौर प्रकत मन्पतति तै गया । पंजाब को 
जनान रिया दा तथा नजीब ला रोहिता को इसका शासक वना दिवां 
वा । कात ज कोद ये चन्दनी कौ सेना पर प्रति-भ्राक्रमण करिया प्रर 
उतरे वृष शो तदाल घबन्या मर भिन्धु कै पार उसके पिता के पास भेज 
दिको । शते तै १५५६ मे प्रन्दाती ने फिर भारत पर भ्राक्रमण किया । 
ह शक्तो मे भरत सिंहासन कौ मराठे, छल्दालो तथा पन्य सामन्त लट 
क दे तपौ १३४१९ बै हौ स्वव प्रालमगीर द्वितोयको मार टाला गया ] 
छत हत्वा कौ वो्ना उच मृ्यमनवी गाजीउदहीन ने हौ स्वयं वनायो थौ । 
करपदत्य कां पुत्र, मुहीउससुन्नत सन्नत का पूष, मृहोउन भिल्लत णाहजहां 
दिहौषे कै नाम मे सिहा्ने पर बेठा परर उमे किसी ने मान्यता नहीं दी । 
ऋद-अद पटमदजाह घल्दानौ ने भारत पर स्राक्रमरण किवां न 
शिण गागोडहौन ववा उत्का भाहो सामी भाप को # 2 
व १३६९ को सदान राठ भाऊ सेनापति के रमे न) 
रोको चरला परौर ादमे इसपर तृफान कौ तरह ट्ट च । 
परर ए, १०६० रो उन्होने नाहमहं को गी च उतार दिः 
[कि चार दया ता 
धतो व कौ बादजाह चोपित किया तथा 
(या न ५ इ पच परनोगौहर, हेर्पारे कौ तलवार के 
कौ शोर माग सवरा । बां उसने बरवां त तिक सुद्र बान 
भा. ज मत मत न रताय की शरण सौ । वही वह प्रारम्भ 
गाहरनिन दिनो को उपाधि येण र यहां शरण लो । वहां उसने 
चरता प्रौरयद्चमि १६१ से १७७२ 


कव चिन्नी पन्नो दरर। निन्दनं 
प्रर। विदधन्ति ~ क 
श्र दिर) । क्न बौ, उसने घपने को बादशाह घोपित 





जकटग्डमेङे न ध 
राट ओ, कद गनढ थान त र र सता कौ मिली । बह तया 
माष के बाप्शको च> ^ नक्तिगालौ ये, मुगल के नाम- 





श्रत्यष ¬ ` 
उसने बंगाल-बिहार 
भरति ्रधिकार दे ददिषे । कसं प्रकार गगल रद णाह णास 
बाला रह गया । 
(न १५ ए ६, १७७२ को मराटो नै 
लाकर उसे शहंशाह वना दिया । नजीव लां हह्िल्ला, जौ वडा भयानक 
विदेशी मुस्लिम चेनापति तथा देशभक्त मराठोंकाषत्र था, मर चुकाया। 
उका पुत्र जीत खाँ नये मुसलमान बादशाह का मृतलमन मुख्यमंत्री 
बना । मरत्रीके पुत्र गुलाम कादिर ने उस नाममात्र के पशन पाने वाल वाद- 
जाह शाहग्नालम द्वितीय को वह ही मजा चलाया, जिसका व्यवहार उसके 
नैकं पूवज हिन्दुस्तान के हिन्दुश्नो के साथ करते रहै ये। 
गूलामकादिर भयानक डाकू वन गया । उसने हिन्दुच्रो से लूटी हुई 
मगल महलों मे रखी हुई सम्पत्ति को लूटना प्रारम्भ करिया । उसकी अ्रधिक- 
्-बरधिक सभ्यत्तिएकवर करने कौ आकां्ना कभी संतुष्ट होने वाली न धौ । 
रात-दिन बह दूरस्थ शाही महलो को लूटता ब्रौर वहां से सभी मूत्यवान्‌ 
बस्तुएं ले श्रता । इतना हौ नहीं, बह मुगलो कौ स्तियों तथा वच्चो के म्‌ल्य- 
वान्‌ वस्वो को उतारकर कोड भौ लगाता ताकि वह्‌ छिपी हुई सम्पत्ति का 
भीभेदवता दे । 
निं १७८= मे शाहम्मालम की स्त्रियो भ्नोर वच्चो को वाटर निकालकर 
यताप्रवक लतियाया तथा पीदा गया शरोर शाहश्रालम कौ वड़ी ववंरता 
। ` 
= "~ 
नाटक का । चरम विन्द तव ५ नि ल भग क्रिया गया । इस भयानक 
बृ्वाकर स्वल पर ह चित्र बनाने को एकिना मह ही दीद 
म तौ न को कहा गया । जव गुलाम कादिर हाय 
मकटार लिये हए बादशाह गाहश्रालम कौ दधाती ( ट 
तरबजकेट्कड़ों कौ तरह उसकी श्न)खं ति 1 पके हुए 
गिरते हृत श्रन्वे वादणा न नकाल रह। था, "ज्रांखो से रक्त 
क| ज। कंद पीने के लिए पानी मिला वह्‌ मात 


[~~ ` चा जां उसकी ह्रां = 
| घ्रां र हह 
एड दमन] । स बिरा। (पृष्ठ २४६, खण्ड \7ा, इलिवर 


मून भवने 


तचा उदौसा की माल गुजारी वसूल करने के 
क नं र्ट्रकर मात्र एक 


सफलताप्वं क दिल्ली 


युलामकरादिर के भय तथा विलासि के जीवनं कै 








भारत में मुस्लिम सुलतानं 


इतिहासकार टला ¢. “केदरवश्त कौ एक महिन वह। जो कृद 
3 डते सेर हो भेदके मरिमर अथौ तचा महिना ब,। गोल- 
हरय करये बाति धमान एव उन्दे ने जाने की सोच रहैथे। दया करने 


का शाको बहिन को सज्वित नं करने कै वि प्राना किये जाने पर 
०. कृलामिकदिर ने उततर दिद! कि वादणाट्‌ कै नौकरों नै उनके पिताके 


कथते कते कटो है शा उनको रणो कै स्नाय सममे भी परधिक दव्य वहार 
किय £ चक दह दनव इश्य होगा क्योकि मेरे नोग॒राज। को कन्ययो 
ऋ ककदकर चर जे अवरे नथ। डिना शादो के उनके णरोरो पर प्रधिकार 
कर नेते । "क हजार वर्पो के चनवरत बनात्कारों तवा लुट-पाटोका 
बद उति हो वरिणा धा जो दृनानकादिरने जाहश्रालमक मंहपरही 
ष्का 





क ॥ क्षम उसके कान काटे गये घौर उको गदेन ज चाना 
ब त चेहरे को शाला कर दिय। गया तया नगर 








रुके अदर । कोय पोर ररे उको लाश 
4 कृता, जिसकी परौ के चारो 


#. 0 





व दरबल मुगल ४ ५४ 
~ इन्दी तथा पेंशन यापा कै रूपमे इतिहास क भीतरी कके चवे 
६ । इस प्रकार हिन्दुस्तान मे सहेश्रवर्घपि भयप्रद मुस्लिम णान 
शये! भा परनि दव नं बह बादशाह जो सने प्ातंक से दृवरोकौ 
राता चा, सोते प्नौर रेणम कै वस्त्रो मे मुसज्जित होकर ब॑क्ता ५।, अव 
एकं निस्तहाय फटे-पुराने कपडे पहने हए मिल री वन्न गया जो पानी तथां 
चेरी की भीख मागता धा द्रौर प्रायन। करतां था कि उ शन स्त्रिवां रीर 
ब्त दलात्कार तथा प्रप्र तिक कृत्यो क शिकार न बनाये जाएं । 

शाह श्रालम <६ वं कौ श्रवस्या में १८०६ में वड़ी बुरी तरह मरा। 
उसका पुत्र अकवर श्रग्ेजों से एक लाख रुपये वापिक पाकर दिल्ली में 
केगन यापता बादणाह की दैसियत से रहता था । अकवर १८३७ मे मर 
गया । उसक्ता पृत्र मुहम्मद बहादुर णाह परेशन का अ्रधिकारी हुभ्रा। यह 
ही बहदुरशाह दै जिसपर बादमें मुकदमा चलातथा १८५न्बेदेनसे 
निकाल दिय। गया श्रौर इस प्रकार मुस्लिम कुशासन के प्रत्यन्त घणित 
हजार साल समाप्त हए जिस बीच हिन्दुस्तान मे र ति-दिन जंगली अ्रात्तकों, 
कष्टो तथा यन्त्रणाञ्नो का नग्न नृत्य रह्‌ । 





4. 


वहादुरशाह 


निम चगल-लासक बहादुरनाह सफर के सिंहास न-च्युत करन एव 
निर्गम ह साध ही गोभाग्वने १८५८ बे हिदुववानं का सहसवरणीय 
चतयान का काल सय।स्त हूपा। बरहष्मदःविन-करासिम प प्रारम्भ हुए महा- 
उ मिष । 
> ४ ५५ श्रातं होकर चरक ईरान, इराक, सीरिया, चरका, 
दरकनानिन्नान तषा चौ गीनिवा मे एक के पक्चात्‌ एक इस्लाम कै नामपर 
अग्र विवा मन्दिरे को मस्जिदो तथा मकचरो मे परिवतित कर डाला 
जदा वानो चाद पर नमक चिकन के लि उने सवके निर्माण काञ्चय 
स्वयं ज दिवा । विदलौ संस्कति (? ) परदणित करते हए वै समूचे विश्वमे 
गौर -मुस्विमो का प्रपहरण, परिवतन, दास~रूप मं विक्रय, प्रागजनी, नट 
शचा दुनि घदाय करते समय कुरान कौ कमय खरा म्मरवेके टिष्डीदल 
। = ति छा भवे । 
बरहादुरलाह उन सदं या प्रनतिक्र, पसस्कृत गंवार तथा प्र्णिधित्त 
कञं श वो प्रवम् लाखा का पन्तिम प्रतीक एवं शरवणप था जिनका णासन 
क नरहर, धमं -परिवतंन, घा्रजनो चथा नृर कौ व्यथापृणं कहानो 
] 
व्छचिगव श्प म बे प्रत्यन्त हो प्रनंतिकलापरणं, दुराचारी, मद्यप, 
भक्ति ज भनक, धषहरणक्ता तषा पपने ह्वी पिता, पूतो, भाष्य, 
०. छ ता भभा शासं को सन्धां वनानें बाते, 
च्थणानं) =< ११.११ ५ । उनकी पौडाग्मौ, 
जं ५ ,-४,५४५८ र ह ५ त त्राण पीने के | लि इन हजार 
हिन्द नार्वां नण च्रभ्निमे 








[` 


२२३ 
बहावुरणाह 
बद 1 धरी का श्रन्त भी एकं प्रकार ५१ वयग्यपूणं 
यके साय हुषा । बहदु रणाह जफर रथात्‌ वीर विजेता, नासन्मातर क 
नासदीय लमक का धन्त मगा गये कायर कै रूप बहप वाना 
ब्दी की भौति कटघरे मं सदा बहादुर मानो मुहम्मद विन-कायिम, 
तथा उसते प्रं तक के शपनं पूवं जो का प्रतीक धा, जिन्हनि इमानि यत क 
नाम पर हूत बड़ा दाग लगाया घ्रा; उसके मूक म का स्थल, ५५ 
नाल किले का दीवान-ए-प्ाम वस्तुतः सवस उचित स्थन था क्योकि 
परगवोँ रंग क हिन्द्र दुगं को जालसाजी ते णाहजां ्रारा निमित , बताये 
चि इमी पवित्र णाही छज्ज से श्रनेकं विदेणी णासक्रो ने कूर कम 9 
र वहादुरशाह का मुकदमा उसके पूवज दारा क्रिय गये कृकर्मो एव 
कृशासन के प्रति दोषारोपण था, म्रन्त मे उसका बा्यकरण बहूु-प्रतीक्षित 
वा्यकरण का प्रतीक धा; प्रथम मृगल ने भारत मे पण्चिमोत्तर से श्रवेण 
करिया, अन्तिम को दक्षिण पूवं से बाहर कर दिया गया तवा अन्तमं 
उसकी स्मृति ठौक ही इतनी पो दी गयी कर वह भी नहीं ज्ञात कि बह 
कहाँ दफनाया गया था । रंगून मै उसकी तथाकथित कब्र वनावटी है जसा 
किहम बाद मे बताए । केसी विडम्बना है कि बहादुरणाह कवि भौ था, 
जिसने मुगलों के विनाश कै श्रन्तिम गीत्त गाये । 
इससे बहुत पूवं कि बहादुरणाह मुगल शासक बना, भूतपूर्वं कूर एवं 
दहाइता हृश्रा मुगल बादशाह चूहै कौ भांति विचियाता हश्रा पणन प्राप्त- 
कर्ता 1 चा जिस पहले तौ मराठों से जौवनयापन-बत्ति पायी, 
पूनः ब्रप्रेरजो से । | 
र भिर्ना भ्रबुल जफर प्रकवर द्वितौय कै प्रनेक जाने-प्रनजाने बच्चों मे 
एब बड़ा था । (“टवाइलाइर प्राव द भुगल्स', कम्व्रिन यूनिवसिटी प्र॑स, 
१९५१ नामक कृति मे) पर्सीवल स्मीयर का कथन रै : “डीक धगत 
| भवृल जफर भ्रपने पिता का चयन नही याः। जहांगीर 
पाय पूत्र) के पक्ष में प्रकवर द्वितीय ने उसे दूर रखना चाहा धा तवा 


भप्राकृतिक भ्रपराध (यानी अप्राक्रेतिक मंच 
स्वयं तिक मथन) का दोष लगाया 
धा। स्वयं नहाँगौीर नै उसे 4 ) 71 या 


जा ०५ -कम दौ बार विषदेने का यत्न किया 
पष्ट है कि मुगलों ने कितने परिश्रम के साथ अपराकृतिक भेषन 








षि ` 


शरारत में मुस्लिम मुलतान 


बेचे 
तचा भाद्रयो को बिष देने की नरपतौ कतक परम्परा५। क कायम रणा 
4१ अदधिमत्ता उभके राड शती के पूवज ते किसी 


कहादुरशाह कौ ग निन 
कार चचरी न चो । सर घंयद प्रहमद जञा ने निले! दै कि बहादुरगाहं 
कां ` निभ्वित {चारे चा कि ३4 ही पना होता करि बह पपने कं 


ज्गन्रो दा मन्द्र केष्पमे वरिवनिते कर नेता तेचा इस केण सें प्रन्व 
गं रहा 2?" वह इस तथ्य का 


डन चं डो देशव ाह। किं बह श्या हं 
निशमन करता है कि १,१०० कपो के ग = पोषण कै पश्चात्‌ भौ विदेशी 
जञास जं ल्ली के विहे^नन एर कंठः हृभ्र। य, वंसाही गंवार तथा 
ऋन्कौ चा ऊंस कि ७ जो रषबा = वी शती का उसका पूवं ज । 
अहाडुरनाह स्बद तौ मक या मच्छर नहीं चने वाया, हाँ प्रग्रेजो ने 
क्तिभालो मगन कौ द्वायामे उतम तौ उनाकर देण से बहुत दूर रगुन 
न्ेज दिवा । 
जनास्त कौ शाह परम्वर। च ही नही संसार मं णायद् स्वंत्रसमय कां 
ख्हरा च्व कौ वरथ्यरा बही ड | विय प्रकार ११०० वर्पो म पवन ण्ासकां 
द निर नौ चन्तर नहो चाया तदवत उनक्तौ चिकनौ-चपडौ चाट्‌ कारितां 
ञो अतर्कित रदौ । पवनं इतिवत्तकार जादौ दरवारोमेद्धाये हुणथे 
(नकं कायं भासक को काल्सनिक उपवन्वियों तथा सरनस्तित्वपूणं 
निक्ोधनाघ्चो को अड़ा-अदाकर चित टेना चां । 
लीक दमो दम्य नं चन्दन प्रौग पैरिममे डाक्टरेट्‌ किय हा एक 
वन विदान्‌ जे बहाद्रनाह जो "बहत बड़ा विदान्‌, प्रा्चयं कसक सुन्दर 
डस्य जेन वाचा चदा प्राचा कविः, यन्ते तथा >गभक्त चत्ताया रे । 
अहदौ हलेन रै इव कचन के। वि बहादूरगाह ''महान्‌ देशभक्त तबा 
बहादुर ह्वी नङ भागर्व क स्वातय्य के चित णह्ीद्‌ भौ था।'' विवादास्पद 
अतति ह द1* ४।२० सी > नमेमदार निन्त द "पदि हम प्र्रेनी शब्दो 
9 ` भी इहादूर ईैणभक्त तवा गहीदे नही 
च एक हो । चपः उपयुक्त र : गार ! मरलिका जोनत 
9 जिन्त भो" हुन के गब्दों मे 'बहादुरशाह 
<न +. दादरा । दमी विक्लेषण के प्रधिकारौ है ।'' 


बरहर २२५ 


१८३७ ई० मे, रे वषंकी बलीन प्रायु मे, राजा््रो का राजा, 
मुगल बादशाह, संसार का णासक प्मौर न जाने कौन-कौन-सी उपाधिं 
लेकर बहादुरणाह खोखने तथा पेन युक्त सिंहासने पर बंठां । उसके प्रनेक 
दोषों के कारण (जिनमें अप्राङृतिक मेथुन भी धा) उसके पिताने उसे 
चत्तराधिकार मे वंचित कर रखा था, पर्रग्रेजों कौ कृषा से उसने बह 
उपाचि प्राप्त की । श्रकबर द्वितीय का तृतीय पत्रं मिर्जा नहांगीर, जो 
इसका प्रतिदरन्दी तया पिता का लाडला धा, असफल रहा । ” 

श्रव “शक्तिशाली' मुगल का "राज्य" दिल्ली के लालकिले की दीवारों 
तक ही सीमित था, फिर भी श्रव्‌ जफर की उपाधिं यीं--शहंशाह भव्‌ 
जफर सिराजदीन बहदुरशाह, हज रब जिल्ले चुञ्बानी (परमात्मा की 
च्वाया), खलीफातुर रहमानी (ईश्वर का खलीफा), साहिवे किरानी (समय 
का मालिक ) इत्यादि । 

१२,००,००० रूपये की भ्रच्छी खासी वार्षिक पशन के सराय उसके 
प्रास हरम चा जहाँ बह मद्यपान करता रहता या । एततः उका जीबन 
काहिली, बुराइयों, भोग-विलासों, हक्का पीने तथा दुःखभरी उदू यजतं 
लिखने मे भर गया । 

उसकी अनेक बेगमों मँ उस दुबं ल, भके हृए शरीर वाले बादशाह 
ते अनेक वषं छोटी, जीनत महल भी थी । जहांगीर की नू रजहाँ के समान 
उसे भौ सलतो से बादशाह की चहेती मान लिया गया दै । अतीव ककशा। 
भगड़ाल्‌ एवं विकट ग्रौरत होने कै नाते जहाँगीर की नूरजहाँ के समान 
बह वातो मेँ तो बादशाह तया उसके व्रभावशाली दरबासियों कौ हरा 
देती । अपने इन्हीं गणो के कारण जीनत महल तथा नू रजहां ने प्रपते 
शहशाह पतियो पर धिकार जमा लियाया। हरम भतो वे दोनों 
स्तिया अन्य की ही भाति थी, पर जहा अन्य इतनी वातूनौ, दृढ़ एवं 
प्ाक्रामक न होने के कारण खामोश के साय ब्रुरकातभा पर्दा के फिराक 
म तिल-तिल धट-घ्‌ टकर समाप्त हो गर्वी; इन दोनो ने परपने शाही 
पतियो को श्रचिकार ज ने लिया । प्रतः भारत से मुगल तथा मुगलिवा 
शासन की, बहादुरणाह की समाप्ति होने कै साय-साव ध्रकेली जीनतत 
महल का नाम ही लायिका के रूप में पराता है । भन्य स्तयो की भौ कमी 
नही पी पर उनम इतनी बातें नही धौ । 





1 


इद भारत मे मुस्लिम सुलताम 


पुरानी दिल्ली कौ चक्करदार गलियों के भृहतल्ते लाल कुश्राँ मेँ जीनत 
अहस का एक अक्तान था । यह भकान भ्राज भी देला जा सकता दै । 
जहादृणाह इच मकान मे बहुषा ठहरा करता या । माच-भ्रतरल, १८४६ 
चलो दह बहा १२ दिन उहरा । इस दबं ल 'राज्यहीन शासक" के लिए 
२०.००८ कपये खचं कर भ।ग-वि्तास की सभी वस्तुएं एकत्र कर रखी 
शीं । तैत्कालोन दादजाह के भनोरंजन कास्तरया ्रौरक्हाजाताथा 
कि जो कोई बादशाह मनोरंजन करने की प्राशा करे, प्रतिदिन १५०० रुपये 
व्यय करे । बादशाह शिरिगे ईट इण्डिया कम्पनी का मात्र रक्षित व्यक्ति 
चा अतः एक सामान्य सै भगी ने चाने म जाकर रिपोटं की करि १२ दिन 
छक व्यक्तिगत चर मेँ पडे रहने कै कारण बहादुरशाहं भ्रत्यन्त सामान्य 
ब्यक्ति कौ भांति व्यवहार कर रहा चां । 
उनी बधं बहादुरशाह का सवते बहा पुत्र दारा बस्त मर गया । 
चरिष्ठता कौ दुष्ट मे दसरा फल्शटीन चा । इसने भान लिया थाकि 
वेन्छन के बदते बह गही के सभौ दावे त्याग देगा । 
जाहिनं बहादुरणाह कै शान्तिप्रिय एकरस जीवन मे, प्रगरेनों के विरु 
भारतीय चेवा दात विद्रोह करने कै कारण एकाएक ही तूफान प्रा गया । 
लौ ने कृ मय पूवं ही तो कषठिनता से यवन शासन से छुटकारा 
पाया चा; भ्रव हिन्दुस्तान क पोर बढते हए जण को देख सेना ने १८८५ 
` ने विद्रोह का चिगुल बजा दिवा जिसमे बहादुरणाह का विलासी जीवन 
नष्ट हो भया । 
श्ल समय उहादुरणाह ८२ कधं का धा; बह एेसी श्रवस्या दै जब 
च्यक्तिमे शान्तिके साय मरने के पतिरिक्त धन्य कोई ाकांला शेष नहीं 
खं जातौ । पर उततकौ हूमीन जवान बेगम जीनत महल में भरव भी कु 
धाकोकना शेष ची । ्त्ेजो के विरुद्ध विद्रोह ने तथा उसके पति की 
कात का राजा एवं दिश्वशा्क' उपाधि ने उसमे नयी भ्राशाए्‌ भर 
= उ” कादशाह्‌ जहांगीर कौ बेगम न्‌ रजहाौ की भांति वास्तविक 
छा बादक्ताह क नाम पर श्रपनौ महान्‌ शक्ति प्रमुक्तं करने 
छ चह एक हृनद मे फंसौ धी--यदि तेना जीतती है तब तो 
ही भूं महारानी बन जायी, पर यदि धत्रं की विजय 
होतौ दै घौर भात हौ जाता 
| होकताहै क्ति यह भी विद्रोह चेनाकेसाथधीतो 


 -- ~ न्टोङडेत्ते वे 
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मातो उते फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा या जौवन भर क लिए सामान्य 
बन्दौ बना दिया जायगा । इन दो सम्भावनां के बीच भूलते हुए उसे 
कभी ्रम्रेजो कीतो कभी विद्रोही सेना की सफलता की सूचना मिलती, 
उसने दोनों नावो पर पर रख रहना उचित सम्रा । उसने ्रपने काँपते 
वति को विद्रोहियों का साध देने के लिए प्रेरितं किया, दूसरी ब्रोर परोक्षतः 
श्मरेजो से भी बहुत मधर सम्बन्ध रख विद्रोहियों कौ उन्हं सूचना दैती 
रही  जीनतमहल ने इस प्रकार चोर भ्रौर साह दोनों का साथ दिया । 
दोनों नावो पर खड होकर महत््वाकांक्षिणी शरारत्री जीनत महल नै 
किसी श्री घरना कै घटन पर अपने लिए उच्चस्थान बनाने का प्रबन्धं कर 
लिया । पर जैसाकिदो नावो पर पाव रखने बाला सदव गिरताही 
है, उसका घोर पतन हूना प्रौर प्रवासी जीवन व्यतीत करते मर गयी । 
विद्रोह के समय लगौ कि खोखली उपाधियों के चिपक होन कै कारण 
पैशनयापता मुगल फिर शक्ति प्राप्त कर लेगा । देसी दशा मेँ यह्‌ निरिचित 
धा किं बह फिर उन्हीं दृष्टताभरे मागो पर यवन शासन प्रारम्भ कर 
देगा । यह बाद में उस पर मकमा चलते समय 'श्राजमगढ घोषणा" चे 
स्पष्ट है । घोषणा मे था “र, म्रब मुजफ्फर सि राजु हीन बहादुरशाह गाजी 
यहां श्राया हूं श्रौ र मने मोहम्मद काध्वज गाड दिया है ।'' सर एच ० एम ° 
इलियट एवं श्न्य श्रगरेज विदानो की खोजों को डा° महदी हसन उदषुत 
करते हए लिलते है, “भारतीय इतिहास कै हिन्दु काल के पश्चात्‌ का युग 
स्थायी उत्पीडन एवं धर्मान्धता कां रहा है । (पृष्ठ १७, बहादुरशाह द्वितीय 
तया दिल्ली कै भ्रविस्मरणीय दृश्यों के साय १८५७ का युद्ध) बहादुरशाह 
भरपने भ्न्य पूवं जो कौ भांति उसके पिता द्वारा प्रलोभित कौ गयी लालवबाई 
हिन्द महिला का पृत्र था तवा उसकी दादी भो से ही जाल तँ फसायी 
४५ हिन्द्र स्त्री थी । परन्तु फिर भौ बहादुरशाह सदा “मुहम्मद का ध्वज” 
५५२९४ करता भा भ्र्यात्‌ उसके स्वप्नो कै श्रनुसार भारत पबभी दूज के 
बाले हरे कण्डे के नीचे होना घा |" 
र मे हम यवन इतिहासो का एक भौर घोला बताए-- 
को भूख ज मगल बादशाह भरकबर को भांति श्रनेक दूसरे यवन गास 
भय दिया जाता रहा है कि उन्होने गोहस्या बन्द करा दौ थौ । 








र भारत मे मुस्लिम सुलतान 
कह परदेश, यदि कौ दिये गये ये तो जनता कौ मूखं बनाने के लिए घोषे 
३ जह्य ० महरी ते कौ पल (पृष्ठ ३८) स्पष्ट ह । यक्त 
धरनुत्तार जव बहाङुरशाह ने भरगेजो के विरुढ भारतीय सेना का नेतस्व 
स्वोकारा "उने शौ ही गोच बन्द करने की स्वीकृति तथा श्रादेश दे 
दिये । अनन्तर २८ कलाई को गोवध बन्दी कौ वात प्रमाणित करदी 
जयी ` "तवां २ श्रगस्तं को अकरीद के दिन गोवध तीसरी बार फिर बन्द 
किया गया । यह कहना अनुचित न होगा कि युद्ध काल मे बहादुरणाह ने 
शौच बन्द करना हिन्द-मृत्लिम एकता के लिए एक श्मनिवायं कदम 

समजा | 

चन्तिम वाक्य चे स्पष्ट है किं यह प्रतिबन्ध, यदि कभी धा तो, हिन्दु 
को केवल सान्त्वना देने के लिए या ताकि वे अग्रजो को पराजित करने में 
सहायता दे सके चनौर यह श्रनिवायं वा कि म्तेच्छ गासन के फिर प्रारम्भ 
हौ जाने चै योदध पुनः जारी कर दिया जाता । 
ये न्द कि सञ्राट्‌ "दिल्ली मेँ गोवघ बन्दी के लिए एकदम सहमत 

हो गया 1" स्वष्टतया घोषित करते है किं यवन शासन काल में समूचे देशं 
ञँ सोद जारी घा प्रौर यदि बहाद्रशाह इसी बात प्रर सहमत हशर तो 
बह केवल दिल्लौ म प्रतिबन्ध के किए सहमत हृ्रा था ग्नौ 
र न ५. नहं खदेड़ दिये जाते । स्पष्ट है कि भारत 
यह कूटे ददे कि बहादुरभाह 


कषनानुसार बई प्रौर जलाई, १८ 
बन्द क्रियामथाघा। इ 
कराः पादेन "महान्‌ 
केलि दे वा चे। नौर येसव हिन्दु कौ मृखं बनाने 
बन्ध जगा दिया । यः 8 कर भमाप्व कर दिया भ्रौर गोवध षर प्रति- 

प तस्यतेस्मष्ट है कि उससे मुरजननिह्‌, बीरिजय 


भिन्त-भिन्न कालो मे मिलकर बडे दुःखपू णं णन्दो म 
एवं णान (4 केलिए विशेष प्राधना कीथीश्रौर जन अकवर कौ 
4 उन्होने दो सौ गार्ये काट डालीं 
नमे उनके रक्त को मन्दिर की दीवारों पर छिडका । जब 
क करै लिए एक मुस्लिम मकबरे पर हमला किया” तो हम भी 
उन्द इस मूता का दोषौ ठहराते हं । किन्तु इस। मय इम "ट मी नि 
चा्ैगे कि एसे मकबरों पर हन्द्रो के श्रक्रमर्णो का एक अन्यं 
रेतिहासिक कारण था। यहं इसलिए था कि मध्यकालके सभी मकबरे 
भ्र तक के हिन्दू मन्दिरो ही पर बनाये गये है । इस स्थान कौं ्रतीत कीं 
पावनता का स्मरण कर हिन्द वहां जमा होते रद यद्यपि उनकी मृति को 
बहुत पहले ही हटा दिया गया । १२ 

ॐ ूव पशन प्राप्त करने पर भी बहादुरशाह ने श्रपने मुगल भरवज। की 
भांति साहृकारों को उसे ऋण देने के लिए बाध्य कर दिया जबकि श्रपनी 
अराय को मद्यपान तथा श्रन्थ बदमाशियों मे व्यय कर देता था । इसे डा 
महदी हसन भी स्वीकार करते है । (पृष्ठ ४७), “उदाहरण मौजृदर्दैकि 
हिन्द महाजनो से ऋण लेने के लिए बाध्य हो गया ताकि अ्रपने नौकरों 
को तनख्वाहे दे सके, इच्छक यात्रियों (मक्का जाने के इच्छुक मुसलमानों 
को), प्रधिकारी कवियों (यानि उदू, फारसी रौर श्ररबी के शायरों), जरूरत 
मन्द लोगो (यानी मुस्लिम फकीरो ) तथा अपने दरबारियो को भेटं देने का 
सामाजिक कृत्य कर सके ।'' 

एक एसे ही हिन्द्र महाजनो के वंशज का कथन है करि जबकि दिषए हुए 
ऋण परर व्याज लेने के लिए कुरान मुसलमानों कौ रोकता है, मुस्लिम 
बादशाह कुरान के इस फंसले को उलट देता तथा हिन्दू महाजनो को तनिक 
भी व्याजेन से मना कर देता । इस बाद णाह इतना भ्रनुत्तरदायित्वहीन 
धा कि म वह हिन्द व्यापारियों से कितना ही विशाल घन लै लेता धा, 
ष दशा मे कोई गारण्टी नहीं थी कि कभी मूलधन भी लौट सकेगा । 
हिन्दू महाजनं को सके बदले भेजो कुदं प्राप्त होता बह था कु 


लोखली फारसी कौ उपाधियां जने 
अधिकार । पाधियां तथा चांदनौ चौक मे हाथी पर चद्ने का 


धार्त में भूस्लिमं सुलतानः 
4... 


कत ऋज सिहर च्ल को बहाद्रशाहं किंस पर लचं त करताषा 
रे क्क रादजा-ए-जबाहिर तै जाना जा सकता ¢ जौ 
कहाुरशाह के मिय मे सिक्ता ह, "चपने शाही कभरेको ति से सजाता 
ह कि कतो का उगोचा भौ गरमा जाय धरोर पने ज व गोषा 
कारण उसके व्यततिगत कलं फलदार वृक्षो कौ ईषया की वस्तु बन ग है । 
यह स्वाभाविक ही है किरेसे व्यक्ति ने "युद भेनतोौ तलवार चलायी प्मौर 
न किलक बारा हौ जबकि बह कान्ति (डा महदी हसेन कौ पुस्तक, 
ष्ठ ११) यदि सफल हो भती तो बह प्रौर जौनत महल मध्यकालीन 
शंसा बनते के ल्वा देखते 1" 
ज्ारतौव चना का विद्रोह एक धमाके के साथ प्रारम्भ हुश्रा जवकि 
जरठ ये कु टकर ने शपने ्रगरेन प्रधिकारियों को मारकर मई १०, 
१८४४ को दिल्तौ कौ प्रोर क्च किया । मई १२ की प्राततः को लगभग म्राठ 
अरे दे लालकरितै मे षस गये तया बहादुरशाह ते नेतृत्व ग्रहण करने के लिए 
कहा । वद्पि बहादूरणाह इसके लिए सहमत नहीं हृप्रा पर संनिक किसी 
भौ नामात्र क नैता को बहुत भारौ भ्रावश्यकता महसूस कर रहै थे तः 
बै नकारात्मक उत्तर प्राप्त नहो करना चाहते ये । मुस्लिम बादशाह म्रपने 
पगा तरं कपि गवा । उसने प्रपते महत क व्यक्तिगत कठो मे अनेक ्रप्रेज 
नरनारिो को शरण दे रली थौ । विद्रोह सैनिकों ने उसके कमरों का 
लात पदा चच दिया परौर समृत महल मे छा गण । उन्होने कोधित होकर 
| । त होकर 
पपन वेतन मनि । भयभोत वादशाहने निषंनता की वात कही । प्रव उषके 
क भरौर उसको स्वयं कौ पावनतातो भंगहो ही गयौधी 
४ नै क्हादुरशाह को चारों प्रोर से घेर लिया । उन्होने 
उको भके मारं । एक भरादमौ ने उसके कपट पकड़कर सये प्नोर दूरे 
ने उसकौ हे व [२४ 
दादी पककर ताना मा हए “भ्ररी चादगाह ` ` री बड़ढे'" 
प्पनी समस्त स 
~ पनन्त अच्छन्न सम्पत्ति को निकालने के पादेण दिये । 
रल +त ॥ चि भर सवान्य चनि का नेतृ 
कनक कौ एक दरबार का परायोजन क्रिया, जिममें 
कलाय गवे । मई १८ को प्र्रजों न दितलौ खाली 
कर दी । महं १५को दसरा नै दिल्ली खानी 
दरकार जरगा भौर पुराने दिनो कौ भांति ही 


ि 





बहार ग्रपने ही श्रई-भतीजे बना दिये मये । एक पुत्र 


सभी त शासक न ं नको प्रधान चनापत्ति, दूसरे पूव जबान बस्त को 
अहीरदीत मिज च छोटा-सा न्यायकत्व दे दिया । 


सुसूचित नैतृत्व तवा सम्मिलित 
सम्पूणं भक्ति तथा 
चविष्लवं नन दवान (-॥ ~ मल हिप | 
र्ठ नेतृत्व के कारण रगे इस न ८५ -० 
एक के बाद एक लड़ाई मे बहाुरपा!८ ्रेमिका जीनतमहल यथपि बाहर 
बाते बुरी तरह हारते गये । बाद शाह की प्रभिका जीनतमह्‌  । ५ 
चतौ विद्रोहियों का संचालन कर रही थी, भीतर से भ्रग्रनो | 
थौ । चाहे भग्रेज जीते रोर चह स्वदेशी सेना, रीर यु का चाहे कृच भी 
परिणाम हो उसका तो रेखा जुश्रा था कि उसकी तौ विजय होनी ही थौ । 
उसने तथा हकीम अहसानुल्लारां नामक एक विख्यात दरबारी ने अ्रप्ररजो 
क साथ पत्र-ग्यवहार भी प्रारम्भ कर दिया । 
सितम्बर ९४ को भगेन दिल्ली पर आक्रमण कर बेठे । नियति अरब 
बहादुरणाह की श्नोर घूर रही थी ।श्रगेजी सेनाश्रो के दिल्ली नगर मं प्रवेश 
कर जाने की बात सुनकर वह रो पड़ा भ्रौर सिसकते हए बोला, " मेराडर 
सच्चा हृ्रा । इन कतरो ने वुद्धावस्थाम मेरा विनाश कर दिया ।' 
सितम्बर १६ को भ्रंषेरे लालकिले मे बहादुरगाह बिल्कुल अकेला लेटा 
रभा था । लगता था जैसे उत्तके चारों भ्रोर के शून्य से उसके पूर्वजो कौ 
्रेतात्माएं उसकी ओर घ र-ब्‌ रकर उसे चिढा रही हैँ तवा लगा जते बहादुर- 
शाह को भयभीत करने के लिए युद्ध कै भिधित स्वर, ठण्डे फौलादकी 
भ्रावाज, घायल तथा मरणासन्न लोगों की चिल्लाहरटे, उसके अग्रगामी 
तथा प्रवेशकों की बहुत ऊँची-ऊंची प्रावाजे, तुरहियों के दृढ़ स्वर तथा 
भ्रनेक दोलो कौ घुटतौ हई भ्रावाजें उसे भयभीत कर रही हों । उसकी नस- 
नस मे शोत-लहर व्याप्त हो गई । इस महान्‌ बलवे मे अपनी सिहासन- 
माप्त के लिए उसने एक मक्खी तक नहीं मारी प्रर अरब वह इतना एकाकी 
पहं गया कि लालकरिते में एक भी मक्ली नहीं भनमनाती चौ । लेटा हमा 
ष 6 ५ । 0 हो क्के की कशे खोकर बह नाक से 
होता पदि वह्‌ सौ रभू समय यही सोचता रहा करि क्रितना अच्छा 
सरलतापूरवक प्रजो को भी दिल्ली से निकाल देता । 


ल्लक्ष्य करै भ्रमाव 






अ क = भारत भे मुस्लिम सुलतान 
जके हर श्यति ते डते स्याष दिया था । धरार रणको के 
तवाक्य ५ छदम वामिनी यी जनं बहादुरशाह निपर 
एकाकी सो र्हा धा । 
ितम्दर २० कौ प्रातिः धपते पूवंजों दारा हदपे हए हिन्दुो के इस 
लालकिनि दे दह भौ भाग गदा । छक प्रवेगं एवं बहिगं मन पर जौ लौग 
उक माष लतेव न्नी प्रानं नहीं चै । उसका किमी नै प्रभिनन्दन नहीं 
कियो । सर्ज भत्व भी शान्ति पौ । षे हए बहादुरशाह ने तीन मील 
दूर अतक के एक हिन्द्र मन्दिर का बागे पकड़ा जिसमे मुस्लिम फकीर 
निजात दफन डा है । अक्र के समौप बेठकर वह रोने लगा, पर 
किनामहीन की प्रेतात्मा नै उसकौ प्रौर कोई ध्याने नहीं दिया । 
बरौ तरह रोकररं बहादरजाह ने भकबरे कै रलवाले से चडवडाकर 
काप बुद्ध ककीरहं। ने दीवारपरका लेल पडादटै। इस 
रन्य्णं दंभव के इःखद घ्न्त का वै गवाह हं । मै तमूरके घर का वह 
केष्ठिनं व्यक्ति हं नो हिन्दुस्तान के विहासन पर प्रासन हुग्रा । मुगल 
लाग्रा्यकरा दोप घ बुभले बाता है ।' यट कट निजामुदीन के मकवरे 
कँ रवातते को उने शक बक्स दिया । डा० महदी हसेन (पुस्तक की 
ध षर -* २०) के शरनुलार उस दक्स म महम्मद कौ दाडी के तीन बाल 
" लिन्हं का जाता है, तेमूर वंशौ १४बीं शत मे पने पास रते तए चे । 
क उ बक्स मं मुहम्मद के बाल न हों शाही कोय का कुट सं 
बहाहुराहमे कार बाहर जाने कौ शीघ्रता मे वद्ध लदखहातते 
हने श ते निवा । बृ सम्भव यदि दिलत क तात 
छवा भलर के लालित एवं साजमहन के परक भीतरी कमरो तथा 
चवरी दारो रो उचित एवं ठीक इग से ्षोना जाए तो उन अनजान 
सवो वरद शी हिनद्र-मुभ्लिम शाही वग का छपा न्यः धन प्राप्त होमा । 
अच देकर बहादुरशाह ने चेन की सांस लो । प्रव बह वस्तुतः फकीर 
ऊ शदो सवदन उने शा न चौ शहंशाहिवत वौ प्नोरन थन । मानो प्रपनी निधनता 
मनसो किकी ने उमे मकबरे के रक्षक से भोजन मांगा । पिद्धने २४ धर्ण्टौँ 
कि लिए भोजन तयार करिया वा प्रौर न पानी का 


विला दिवा चा । मोटा-मटा जया 
एक कटोरे तं दिया "ऋ | जमा कृच नन या, बहो बहादुरणाह को 


। बह दृश्य सचमृच् ही बडा वीभत्स या। एक 





बहादुणाए रतिया के भ्रन्तिम परवणे, जिन्होने हि्दुस्तान च 


शष ५५१५ घा ह के तराथ मानो भाग्य द्रन्तिम निपटारा कर सहा चां व 
कहर प्रचा रखा धा, निगलकर बहादुरणाह श्रां हदव ६। दमाय 1 कर 
कप्त , 40४4 उसकी कामना शौ कि यदि फकीर निजामुद्रात काप्रत 
रर चा । त नच्यां न दिखापगा, कम-ये-कम उसके महान्‌ पृत्रज 
च क म नन श्रवश्व सिर उठाएगा या कं प-से-कमं नन्त 
प्रत उरी भ ते ही खींच लेगा ताकि बन्दी वनाय 


~ ने पने मकबरे मं 
रान्ति के लिए बह उभ _ व शरिरच्छेदये ही मुक्ति 
| प्रानं तिरस्कारपृचकं ४ व 
प श्रवन, जिय 


ब्रथवा नीच द न 
८ जाए । उसके शरनुयायी पहते ही श न ८५२ = तथां च्रौर 
मा्‌ का मकबरा कहा जाता दै, पंच गये थे । वहा बादशाह तया शर 
५५ मकवरे के नीचे के सवसे बडे कमरेम एकत्रहा गव| 
सबं हुमायुं के मकवः ५ वाग उस हिन्द्र महल 
२१ सितम्बर को हडसन, रज्जवन्रली तथा ५० घुड्सवार उ क ॥ न 
मँ पहने जिसे मुस्लिम कत्र बना दिपा गयांथा। रज्जबच्रली ४८५ तमह व 
चे वार्ता प्रारम्भ कर दी। यह वार्ता तीन चण्ट चलती रही फिर भ 
समाप्त नहीं हई । हडसन कौ ट्‌कडियों कै बाहर विपक्षी भीड़ निस्सहाय 
ग्रवस्था मे खडी रही । ग 
रन्त मेँ '“वक्रतापूवं क दौ पालकियाँ ब रामदे की शरोर दिखाई पडो । 
गहंणाह कौ अत्यन्त दुं न मुडी हुई शक्ल परदो कै भीतर से भांकती हुई 
दिलाई पडी "- -रिचडं कोलियर (द ग्रेट इण्डियन म्यूटिनी नामक 
पुस्तकं मे) लिखते ह । 
प्र तक के शाही शहंशाह से वेगम को च्योटे से घरमेले जानै कं 
लिए आज्ञा दौ गई । दुर्बल तथा कांपता हृश्रा, तारदार खाट पर लेते हुए, 
बहदुरशाह के दन्तहीन मसु हुक्का चूस रदे थे । कभी-कभी उसे वड़ा 
वमनं होता था । वह इतना श्रोकतां था कि बारह बतं न तक भर जाते थे । 
पास कै ही पदं पडे हए कमरे में जीनतमहल थौ जो शहंशाह कँ अ्विवेकता- 
पूण बोलने से पिजरे मेँ बन्द फास्ता की तरह चिल्ला उरुती थी ।" 
सरे दिन हडसन ने तथाकथित हुमाय्‌ं के मकरे पर शिर घावा 
क नै धमण्डी मुगल शासन के लिए ब्रन्तिम स्थलं बना दिया 
दिया त्तया प क नाती को गोली से उड़ा 
रों कौ काटकर मरन्य २९ के सिरो के साथ, जो शाही- 


नि == 


भारत में मुस्लिम पुलतान 
रेष 


भाद्‌ 
वेशा । इतिह शौ परौ की चो 7 था वा ाहनादो 
लो क विरद धूमना प्रारम्भ कर दिया था । शाहः के 
निर शोर-रे भूखात्‌ हो रर चे तया रक्तप दस्तरी भे भ्रबतकर कै 
जना के समल प्रस्त किये जा दहे चे । बृहम्मद विने कासिम से लेकर 
हार को के भारत ॐ मृभ्लिगकतालीन इतिहास मे जो वघ होते रहे मानो 
बह उन्होँ का व्वाययुशं प्रतीक चा। क 
= बहादुरमाह को एक बार पुतः नालक्िति मे भज दिया गया पर इस 
ाररैा चहो चा कि उसके दरबारी बहादुरणाह कौ कठिनता से उच्चरित 
होने कालौ उपाधिवे को बोल रहे हो । एक दरबारी ने प्रचतक के 
जादलाह कौ यह कहकर “उन्दी” घोषित किया कि उसने बहुत बड़ा 
सगरो किया है । जनवरी २४ चै वाचं ६, १८५८ तक्र ४२ दिन उमपर 
मृकटमा चला । 
जित दौदान-ए-वाच में बहादरथाह बादशाह कौ भांति सुगोभित 
होता वा, जसी नँ उस्रपर युकटमा चला । उस पर अनेक ब्रभियोग ये- 
निका से दिद्रोह्‌ कराना, पते प्रादित तथा दिल्ली कै अनन्य लोगों को 
बिह र चिए उकलाना, घपने कौ बादणाह धोपित करके घेन के 
विर्ड युद आरम्भ ऊर देना ता ६६-१७ मई को ४६ यु रोपियो को कल्ल 
कर देना । 
ह 2 पनेक तव्य शका मे प्राए । एक प्रोर तो बहादुरशाह 
क =--+ कै साय विज्वासथात किया जिन्होने मृलतावण उमे 
गमि भान जिया ा दूरौ पोर उसने ईरान के णाह सै बात- 
च कि बह बिधमियो (पदन तवा अनय ग र-मूस्िम ) ॐ विरद 
विमिेॐ निद क्तलान म नान म 
न म मुस्लिम सेना भेज दे । इसमे स्पष्ट है 
र ए शते कौ प्रपेका न तो प्रधिक बुद्धिमान्‌ वा 
 ¶ महस् ब्ों तकवे ईरान को श्रपना श्ना्यात्मिक 


| स तदै 
णो त पमु तो 


र कभी भौ जादू कौ तरह गंर- 
<< भस्म सेना भेज सकता या । प्राण्चयं है 





बहादुरगाह २३१४ 


तत्कालीन शाहने हुमायं के सामने शिया होने कौ शतं रखी यौ, बहादुरकाह्‌ 
तने | श्री यह वचनं दियाया किं यदि वह मुत्लिमों कौ उसके प्रघौन 
कर दे तौ वह्‌ स्वयं को शिया घोषित कर देगा । प्रपने देश क प्रतिरिक्त अन्य 
देण सै भविति रलने वाले सदव रहे है । विद्रोह कौ हलचल मँ बहादुरणाहं 
कुतो ने दिल्ली के नागरिको को ठीक उसौ प्रकार लटा था, जिस प्रकारं 
उनके पं जो नै विगत वर्षा मं । 
हस मुकदमे कै फलस्वरूप दिल्ली के विशेष युक्त कै प्रादेणानुखार 
विद्रोह कै लिए २६ मगल शहजाद कौ प्राणदण्ड मिला। १५ बन्दी 
बनाये जान के समय अथवा उस समय मर गये जब उरं जीवनभर की 
सजा सुनाई गई । श्रन्य १३ मुगल शाहजादं को ्रागरा मे कठोर कारावास 
रे रखा गया तवा बाद में छोडकर रंगन भेज दिया गया, जहाँ उन्है केवल 
दंस रुपये महीना देकर उनपर कड़ी निगरानी रखी शई । अन्य १३ को 
जीवन भर का कारावास देकर मोलमीन तयां करांचौ भेज दिया गया । 
राजकीय गंडबडघोटाले कै कारण जिन्हे कराची भरंजा जानां यां उन्ह 
ग्रागरा जेल से कानपुर मरौर वहाँ से कलकत्ता कौ प्रलीपुर जेल भेज दिया 
गया । 
बहादुशाह के साय उसके श्रतिरिक्त २८ बन्दी गनौर ये--उसकौ 
पत्नी जीनतमहल, उसका लड़का जब्रानवल्त, दख रा हरामौ लड़का मिर्जा 
शाह श्रव्वास, जब्रानवष्तं कौ पत्ती जमात्री वेगम, उसकी बहन रूकडइया 
सुलतान बेगम तथा उसकौ एक छोटी लडकी, मूमताज दुल्हन वेगम, दोनों 
बहनों की म॑, छह हरम की स्तिया, ताजमहल बेगम, सुलतानौ र्हीमां 
इशरत, तहारत् तथा मुवारकुन्वस, पांच मरदाने नौकर भौर जनान 
नौकर । इनमे से कुछ नौक रो के साच उनके दौ-तीन बलिक भीये। 
इस दलं ने दिल्ली से इलाहाबाद कै रास्ते श्रक्तूबरर ७, १८५ को 
प्रातः नवौ लन्ससं ट्‌कड़ी के पहरे में घोड़ागाडियों से प्रस्थान किया। 
जव यह दल १३ नवम्बर को इलाहाबाद परहुचा तौ उनके चौदह 
साधियों ने कृच रौर ही सोचा । उनकी बहौ रहने को इच्छा बी अत उन 
इलाहाबाद के दुगं मे बन्द कर दिया गवा । कुच नौकर के सरतिरिक्तप 
ताजमहत बेगम, मुमताज दुहन तथा उसकी लडकौ हकडया ुतततान 
ये । इलाहाबाद म भ्गरेजी डाक्टरों के एक दत ने बहादुरशाहं का 


॥, 


॥ ॥ि | भारत मेँ मुस्तिम चुलतान २३७ 


मृषायना इत्ताहाबाद से इन बलन्दियों को नाव द्वारा मिर्जापुर ले नाराजगी जानै कै कारण इसे छोड दिया गया । 
जावा ५6 व ४ ह =. 4“ गया । जंसाकि अ कहा गया दै 
“ 4४ त नो दीनापुर पंचा । ४ दिसम्बर इसका वास्तविक ५५ ५ ०५ 4 सम्बन्ध नही--यह मकबरा 
नत के परं इन बन्दियों को मेषरा (11९९३18) तो केवल क प वि 
नामक जहाड पर स्थानान्तरित कर दिमा गया । वे दिसम्बर ६, १८५८ णा नमदे रयाय पर पर्दा डाल दिया श्रौर अन्त इतना पूणं था कि 
` ~ अन्तिम मुगल की कन्न तक का नामोनिशान न रहा । 


रगन मे इन बन्दियो मे से कष्ठ कौ तो तम्बरप्रो मे रख दिया गथा ब्रौर्‌ 
क्छ कौ चौकोदार के विभाजित करिए कक्ष > । कप्तान एच ० एन" इेवीज 
इन बन्दियो के इनाजं चै । (~ 
लको कां मक्रान बनाकर इन बन्दियो को \+चानान्तरित कर दिया = 
या । इनम १५६ फट वगं कै चार कमरे ये। १६ ब।न्दयों के भोजन पर 
शतिदिन लगभग १२ रुपये खच किये जाते ये । रविवार को एक मरौर एपया 
चच कर दिया जाता घा । महीने कौ पहली तारीख को उन्हं साबुन, तैल 
सादि कं तिर प्रत्येक को दौ रुपये प्नौर दे दिये जाते ये। 
चन्त मं शकार, तवम्बर ७, १८६२ को प्रातः पांच वजे बहादुरशाह 
भल्काह क प्यार हो गवे । उनका गला रँन्सर से हेव गया था, जिसके 
जार्लनततो बे कु दोलन पाते ये न कृञ निगल पाते ये, उसी शाम कौ 
77 च गुल्व गाढं के पीछे उन्हे दफना दिया } कञ्र पर तिनके डाल दिये 
चय तचा शष भाग को इत प्रक्तार एकया कर दिवा गया ताकि पत्ता न 
केके कहां दफनाया गया दै । विश्व कौ श्रनेक म्नन्य मुल्लिम क्रक 
71 ने मगो के न्तिम नाम के शदंशाह्‌ बहादुरगाह की कन भो 
सनाकटी द, ज १६०३ मे भारतीय मृसनमानो के एक दल द्वारा भ्रनुमान 
नेकादभे चना दौ ई । "न 
ध पनी बन्तक पृष्ठ ४२९ पर डा० महद इन लिते है, कृ 
षा ची के लोगो के मागंनिदेशन के पश्चात्‌ उन ५ 





हमारे अन्य प्रकातान 
शौ पुस्योकतम नागेश ओक कौ चोनपूणं एतिहासिक रचनाएं 


वैदिक विर्व राष्टु का इतिहास- 1 

चैदिक विर राष्ट का इतिहास-2 

वैदिक विव राष्ट का इतिहास -3 

देदिक विश्ब राष्ट का इतिहास -4 

भारत भें मुस्तिम सुत्तान- 1 

भारत ने मुत्लिम भुत्तान--2 

कौने कट्ता है अकबर महान्‌ था ? 

दित्नौ का लाल किला काल कोटर था 

+ हा रित्वा 5 3 प्र;2त॥ 8४11; 
०.1.111.) ॐ 





साहित्यकार गुरुदत्त 
प्रतिनिधि रचनाप 


इस बीसवीं शतान्दी मे यदि क्रिसी साहित्यकार नै जन-जन परं 
भपनी छाप गोड है तो वह दै गरुदत्त । 

२५० में से इस समय उनकी लगभग १०० रचनाएं ही उपलन्च 
ह तथा अन्य सवके कई-कई संल्करण प्रकाशित हो चृकेहूं ओर अनी 
भी अनुपलब्ध हं । 

सभी रचनाओं का पुनरमद्रण एक असम्भव-सा प्रयास होगा । अतः 
हमने यह निश्चय किया है कि उनकी प्रतिनिधि रचनाएँ जो हर दृष्टि 
से अपने क्षेत्र (विषय) का प्रतिनिधित्व कर सकं, का प्रकाशन प्रतिनिधि 
रचनाओं के रूप में किया जाये । 

, शरी गुरुदत्त जी स्वयं कहते हे कि उन्होने लेखन-कायं चुनौती के रूप 
मे आरम्भ क्रिया था। जिस-जिस विषय मे उन्हे चनौती मिली, उस- 
न विषय म उन्होने युक्ति-युक्त विधैचनात्मक ढंग से लेखन कायं 
किया । 

४, उनका क्षत्र भो बडा विस्तृत रहा है । राजनीति, संस्कृति, 
त आयः रेक मिष्य को ० 
४ ए सह 8 दनी हई रचनाएं अपनी इस शला 
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